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अपनी बीवी रामोदेवी को 
/निसकी मदद ओर दिल्री के बिना 
मेरे लिए 
ओस बाबू और मांदरे वतन, 
फी 
यह खिदमत करना 
मुमकिन ने था 


चन्द सतरें 

बहुत से छोगों को यह जान कर ताज्जुब होगा कि सुभाषचन्द्र बोस 
हिन्दुस्तान से वलिन काबुल के रास्ते गये थे । काबुल में वह मेरे घर में 
“हिन्दू गुजर में' रहे । जिंस वक्‍त बोस बावू बलिन के लिए रवाना हुए, 
मेने उनसे यह प्रार्थना की कि वलिन या मास्को जाकर आप हिन्दुस्तान से 
गायब होने और वलिन पहुंचने के सारे हालत एक किताबी शक्ल में 
लिख कर मेरे पास भेजने की कृपा करें। उन्होंने उस वक्‍त कहा था कि 
अगर लिखने का वक्‍त मिला, तो में जरूर लिखकर भेज दूगा। लेकिन 
मेरी गिरफ्तारी तंक तो उनकी कोई चीज मेरे पास नहीं आई। 

में पेशावर का रहने वाला हूं । मेरा जन्म एक अच्छे खानदान में 
हुआ था । बचपन ही से मेरे खयाछात सियासी हो गये थे । उन दिनों 
में सोचा करता था कि किंतनी बेतरतीबी से दुनिया में दौलत का 
बंटवारा हुआ है । एक ओर कितने ही आदमी इतने गरीब होते हैं. कि 
सारे दिन मेहनत करके भी अपना और अपने बालबच्चों का पेट नहीं 
भर पाते और दूसरी ओर कितने ही इतने अमीर होते हें कि सब तरह 
के ऐश व आराम का संव सामान उनके लिए मौजूद रहता है । हर 
मजहुब के छोगों का यह्‌ खयाल होता है कि दौलत को तकसीम करने 
वोला परमात्मा है । परमात्मा ने जितना जिसके नसीब में लिख दिया 
हैं उतना ही उसको मिलता हूं, ज्यादा नहीं | मेरी समझ में यह नहीं 
जाता था कि परमात्मा किस तरह बेइन्साफी कर सकता हैँ । ज्यादा 
तालीम न पाने की वजह से में ज्यादा सोच भी नहीं सकता था । 

१६२८ या १९२९ में पेशावर में कांग्रेस की एक शाखा कायम 
हुई। उदघाटन की रस्म में में भी शरीक हुआ। कांग्रेस का घोषणा-पत्र 


हमारा कारवार अफगानिस्तान के लोगो से था। कैद होने से पहले 
ही मेने काबुरू जाने के लिए पासपोर्ट ले लिया था। जेल से छूटने के 
बाद मेने फिर किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान जाने के लिए 
पासपोट्ट.छे लिया.और काबुरू चला गया। वहां पहुंचने के सात महीने 
बाद मुझे काबुल में दूकान खोलने के लिए चाचा भौर भाई साहव से 
सलाह करने के लिए पेशावर आना पड़ा । दुवारा काबुल जाने के लिए 
सी० आई« डो० ने बड़ी मुहिकल से पासपोर्ट दिया | खेर, में वहां गया 
और १९३२ में मेरे चाचा साहव ने अफगान सरकार से दूकान खोलने 
की इजाजत ले छी | नये हिन्दुस्तानियों को अपने नाम से कारवार करने 
की मनाही थी इसलिए मुझे अपने नाम से इजाजत ने मिली। सन्‌ 
१९३८ या १९३९ में अफगान सरकार कुछ शर्तोा पर हिन्दुस्तानियों को 
व्यापार फरने की इजाजत देने लगी | कुछ शर्तों के सख्त होने को 
वजह से नये व्यापारियों को व्यापार करने की हिम्मत न होती थी । 

मई १९४२ तक हमारा कारवार चलता रहा। इस अर में कभी 
में पेशावर आ जाता था और कभी चाचा व भाई साहब कावुरू चले 
जाते थे । छेकिन ज्यादा दिलों में काबुल में ही रहा । 

बोस बाबू कावुल में १९४१ के जनवरी महीने में पहुंचे । उनके काबुल से 

चढ़े जानें के साल भर बाद म॑ कावुल में बैठा हुआ एक दिन बोस बाबू के 
साथी के साथ जख्नवार पढ़ रहा था। एक खबर बहुत ही छोटे हरफों में छपी 
हुई थी । उसे पढ़ने से मालूम हुआ कि एक.आदमी को सरकार ने गिरफ्तार 
कर लिया है। उस वक्‍त यह ती हम सम्रझ नहीं सके कि उसकी गिरफ्तारी 
किस त्तरह छुईं। मगर हमें यह यकीत, होगया कि जब आगे ख्र नहीं ।. 
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२५ मई, १९४२ को मुझे अफगान सरकार की तरफ से नोदिस 
(मिला कि ४८ घंटे में अफगानिस्तान की हद से बाहर निकल जाओ | 
मेने दरख्वास्त की कि में १२ साल से तिजारतं करता हूँ और हर 
साल सरकार को लाखों रुपये के सामान पर आयात-निर्यात कर देता हूं। 
४८ घंटे में में अपना सारा सामान नहीं बेच' सकूंगा और न लोगों 
से अपना कर्जा -वसूछ कर सकूंगा। मेरी दरख्वास्त का अफगान 
सरकार पर कोई असर न हुआ। २४ घंटे बीतने पर में गिरफ्तार 
कर लिया गया और २७ मई की रात के १२ बजे लारी से जलाला- 
बाद भेज दिया। वहां सुबह मुझे तंथ व अंधेरी कोठरी मे बन्द कर 
दिया गया और उसीमें दो दिन तक रहा। इन दो दिनों मुझे खाने 
को नहीं मिला | कोठरी ऐसी थी कि उसमें यह पता ही नहीं लूगता 
या कि कव दिन होता हैँ और कब रात होती है। में खुद हैरान हूं कि उस 

कीठरी में मे जिन्दा कैसे रहा । जब में बाहर छाया गया, तो मुझे 
ऐसा लगा मानों कब्र से वाहर छाया गया हूं। मेरा जी सामान 
दूकान और घर में था, उसमें से मुझे केवल एक कालीन लाने की 
” इजाजत दी गई। लेकित, जब थाने पर जाया तो वह कालीन भी पुलिस 
ने ले लिया। नकद रुपये जलालाबाद की पुलिस ने लेलिये। बाद 
में पहली जून को में अफगानिस्तान की हद से वाहर कर दिया गया 
पेथावर पहुंचते ही में गिरफ्तार कर लिया गया। चार महीने 
तक मुझे पुलिस की हिरासत में रखा गया। उन दिनों मुझे सात थानों 
की खाक छाननी पड़ी । वड़ी मुश्किल से पुछिस से छुट्टी मिली और 
में जंग के आखिर तक के लिए जेल भेज दिया गया । 
सितस्थर १९४३ तक में अपने सूबे में ही रहा। बाद में 
हिन्दुस्तान की सरकार का कींदी बनाया जाकर पंजाब सरकार के 
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हवाले कर दिया गया । कुछ मिलाकर पेशावर, लाहौर, डैराग्राजीखां, 
“रावलरूपिण्डी आदि छः: जेलों की हवा खानी पड़ी। मेरी इस त्तीन-चार 
साल से ज्यादा की नजस्वन्दी के दौरान में, मुझे ऐसे'कई सियासी 
साथियों ने, जब में सूबा पंजाब में - हकूमत 'हिन्द के हुक्म से तब्दील 
होकर आया, तो बड़ी हँरानी से देखा। दर असल मेरा पंजाव में 
तब्दील होकर आना।ही उनके लिए अजीव था। वे जानते थे कि 
अपने सूबे से जो भी शख्स तब्दील होकर किसी दूसरे 'सूबे में लाया 
जाता है, वह गवनंमेंट की चजरों में काफी खतरनाक होता है । इस- 
लिए भुझे और मेरे एक साथी को जो कि मेरे तंब्दील होने के दो 
“दिन बाद ही छाया गया था, वहुत:ही खतरनाक समझते थे। हमारा 
ज्यादा खतरनाक होना उनकी नजरों में इसलिए भी जरूरी था कि 
हम सेन्ट्रल गवर्ममेंट के केदी थे और साथ ही लाहौर के लाल किले 
. का कोसे भी पास करके आए थे। कई साहब हमारी गिरफ्तारी को 
वजह भालूम करने के लिए इधर-उधर सरगोशियां करते नंजर जाते 
-थें। मेरी काबुल (अफगानिस्तान) में हुई गिरफ्तारी की सुनकर 'उनको 
“और भी अचम्भा होता था । जिस वक्‍त भी उनको बातों ''में - मेरी 
“गिरफ्तारी के मृतल्लिक असली वजह की जरा-सी भनक पड़ती थी, तो 
उनकी हमदर्दी पहले से भी ज्यादा हो 'जांती थी । वे पहले - हमसे 
काफी हमदर्दी करते थे; पर गिरफ्तारी. की असली हकीकत जानने 
के बाद वे हमें अपनी . आंखों पर विठाते थे । 'मेरी और मेरे साथी 
की जो खातिर और ईज्जत पंजाब के सियासी रहनुमाओं ने, जो 
“हमारे साथ जेलों में-थे, की है, उसके शृक्तिया के लिए मेरे पासे छफ्ज _ 
नहीं हैं । उनकी इस-महरबानियों और शर्फुक्तों का इंस कुदर वजन हम 
'परः पड़ा हुआ है कि उंसका उठाना, खासकर मेरे लिए तो, बहुत ही 
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मुश्किल है । सिवाय इसके कि में उनका नफी' शुक्रिया. ही अदा करूं, 
ओर कर ही क्‍या सकता हूं ? 

कई भाइयों ने रुवाहिश जाहिर की कि मे उनको सूभाधचन्द्र बोस 
के हिन्दुस्तान से गायव होने और उनके बाद के हालात मुफस्सिल तौर पर 
बयान. करूं, मगर मेरे लिए यह काम बहुत ही मूहिकिल था कि हर एक 
साहब के सामने इस किस्से को बयान करता फिरूँ। हां, अगर कोई भाई, 
ज्यादा मजबूर करता, तो में इतना ही कह कर अपनी जान छुड़ा 
लेता था कि “सुभाष बावू काबुल के रास्ते बलिन गए हूँ ।” एकः 
वजह न सुनाने की यह भी थी कि मेरे छाहौर जेल में पहुंचते ही मुझे 
मेरे कई महरबानों ने यह भी समझा दिया था कि यहां पर हमारे 
साथ ऐसे भी छोग रहते हें, जिनको भ्क की नजरों से देखा जाता हैं ।' 
उनसे खतरे का भी अन्देद्ा हूँ । यहां पर ऐंसी-व॑ंसी वात करनी ही नहीं: 
चाहिए, जिससे बाद में नुकसान उठाना पढ़े। 

दरअसकू वह वक्‍त ऐसे किसी किस्से को सुनाने का था भी नही । 
उन्हीं दिनों में यह खयाल भी पंदा हुआ था कि मोका आने पर इस 
किस्से को दुनिया के सामने कितावी शक्ल में पेश करूं। 

जो इतना भी सुनता था कि बोस बाबू कावुल के रास्ते से बलिनः 
गए हैं, वह बहुत हूं! हैरान होता था। ऐसा कारनामा दुनिया का एक 
अजूबा खयाल किया जाता रहा । क्‍यों न होता ? एक हिन्दुस्तानी का 
हिन्दुस्थान की सरहद से निकल कर खुफिया तौर पर, वर्गर किसी 
पासपोर्ट के आजाद कवायल से होते हुए, रास्ते की सछ्धियों भौद 
मुसीबतों झो उठाकर काबुल पहुंचकर वहां से अलछिन जाना अजीद 
बढ़ीं ठो क्या हू ! खासकर हिन्दुस्तान के चोटी के छीएर और 
इश्टियन नेश्नछ कांग्रेस के साविक सदर सुमाप बाबू का इंग्र तरहः 
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गायब होकर इस दुश्वार उजाड़ रास्तों से होते हुए, हर किस्म की 
मुसीबतों को वरदाइत करते हुए और ऐसी हुकूमत के होते हुए, जो कि 
बड़े मूनजान और मजबूत है, जिसके वाजू हिन्दुस्तान से बाहर भी 
दूर-दूर ज़क़ फंले हुए हैं, जिसका खुफिया पुलिस का महकमा हर साहू 
करोड़ों रुपया खचे कर रहा है, और जिसकी मशीनरी इतनी मुकम्मिल 
और मजबृत है, इस तरह गायब होना, फिर अफगानिस्तान के रास्ते 
बलिन जाना मेरी नजरों में दुनिया का आठवां अजूबा समझा जाना 
चाहिए । इसमें कोई शक नहीं कि बोस बावू ने कमाल कर दिखाया 
मगर उनको अपने साथ काबुल पहुंचाने वाले ने हद से ज्यादा कमाल 
किया । जिसकी बगैर दाद दिये रहा नहीं जा सकता । 
जब में रावल्‍रूपिण्डी सेंट्रल जेल में तब्दील किया गया, तब 
इत्तफाक से वहां कोई और सियासी कंदी न था। मुझे १४ नं० 
वार्ड में अकेला रखा गया। सुपरिण्टेण्डेप्ट साहब भी इत्तफाक से सख्त 
ओर खूदक तबियत के मिल गए। गवरनंमेंट पंजाब ने जो रूल्स और 
रेगूलेवान्स सिक्‍यूरिटी कंदियों के लिए बनाए थे, उन पर सुपरि- 
एटेण्डेप्ट साहव बहादुर का चलना जरूरी न था; बल्कि वे खुद ही रूल्स 
और रेगूलेशन्स बनाने की मशीन थे। मुझे बिल्कुल तनन्‍्हाई की कौद 
दे दी गई और दरवाजे पर एक स्पेशल सिपाही तंनात कर दिया गया। 
इस दौराने असीरी में मैने पंजाब में चार-पांच जेल देखें; मगर, 
बैसा रवैया किसी भी जेलवालों का कैदियों के साथ देखने में 
नही जाया । 
चन्द दिनों तो मेरा मन इस तन्‍्हाई में बहुत घबराया;। मगर 
जल्दी ही वह घबराहट दूर हो गई। जो नजस्वन्द लाहौर का शाही 
किछा जोर पंजाब का काला पानी--डेरागाजीखां जेल--देख आया 


॥॒ 


सु 


( १२ ) 


“हो, उसके लिए रावरूपिण्डी जे वाई नं० १४ में रहना क्या मुद्किल 


था । चन्द दिन की परेशानी के वाद वह खयाल, जो मेरे दिल में चन्द 
मुहदत से पहले कायम हो चुका था, ताजा होगया । मेने बोस बाबू के 
बलिन जाने की दिलचस्प कहानी लिखने का फैसला किया। इसमें 
मेने जो वक्‍त इस्तेमाल किया, वह बहुत आराम से कट गया । 

मेरा असली मकसद इस कहानी को पब्लिक में पेश करने का 
सिर्फ यह हँ कि वो हालात जिसको कि पब्लिक जानने की जबर्दस्त 
रुवाहिश रखती हैँ, उसकी उसको वाकफियत हो जाय । मेने -अपनी 
तरफ से जहां तक हो सका और जितना मुझे याद रहा, वही तमाम 
अल्फाज -इस्त माल किये हें, जिनको में और बोस वाबू इस्तैमाल में 
लाते थे । अगरचे इस किस्से को गुजरे चार साल से ज्यादा अरसा 
हो गया हे, मगर मेने अपनी ओर से तारीखें भी सही देने की कोशिश 
की है। अगर कहीं कोई गलती होगई हो, तो में माफी का झरुवाहिस्त- 
गार हूं । इसमें और भी कई साहवान ने अपनी-अपनी जगह पर बड़ी 
खूबी से पार्ट अदा किया हूँ । उनसे इजाजत न हे सकने की वजह से 
उनके नाम परदे में रखना मेरे लिए जरूरी हैँ | इसलिए इसमें मेने 
जअमूमन सब नाम बनावटी है दिये हे । 

आपिर में में यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि मेने यह सब 
किसी पार्टी या वशर का दिल दुसाने की बजह से नहीं लिखा है। 
बल्कि जो भी अनल हालात ये और उस वक्‍त के हालात देखकर जो 

राय कायम की थी, उनको कलमबन्द करना मेरे लिए जरूरी था । 
अगर मेरी तहरीर से किसी भाई को कुछ सदमा पहुंचे, तो उसके 
पिए में माफी चाहना हूँ । 
भर श्र >८ 


१३४४) * 


यह .कहानी मेने ७ मई; १९४५ को पूरी करके ऊपर की चन्द 
प्तरें भी तभी लिख ली थीं ।,लेकिन, तब मेरा इरादा उसको शाया 
करने या कराने का ने था। लेकिन, जेल से रिहा होने पर “हिन्दुस्तान 
हाइम्स' के 'पेशावर के नामातिगार 'ने "इसको: शाया कराने'के लिए 
मुझ प्रर जोर दिया । सारा किस्सा सिलसिलेवार 'हिन्दुस्तान टाइम्स 
में ,छप चुका हे । शुरू में इरादा यह था कि इसको 
“हिन्दुस्तान टाइम्स के.साथ- साथ हिन्दुस्तान नई दिल्‍ली, लीडर" 
और “भारत' इलाहाबाद और 'सर्चछाइट” पटना में ही शायां कराया 
जाय। बाद में छातादाद अखबारों ने इसको छापने की रुवाहिश 
जाहिर की और इजाजत भी मांगी । कुछ ने विना इजाजत छिये गैर 
कानूनी तरीके से छापना भी शुरू कर दिया। इस पर मेने हिन्दुस्तान 
ठाइम्स' के सम्पादक की सछाह मान कर उनको इसे छापने की इजाजत 
दे दी. और उसके लिए एक खास रकम मुकरिर कर दी.। इंस रकम का 
बाधा हिस्सा आजाद हिन्द फौज की पैरवी के फण्ड में दिया जायगा। 
इनको किताबी शक्ल में छापने का हक भेरे पास ही था। अपने मुल्क 
की सभी -जवातों में इसे शाया करने के लिए मेरे पास सेकड़ों पत्र और 
तार आये है। उन पर यौर करके करीव-करीबव हर जबान में इसे 
किताब की शक्ल -में छापने का, इन्तजाम हो गया हैं । 

इन किताबों पर उनके शाया करने वाले, मुझे पुस्तक की कीमत 
प्र ३० फी सदी रायल्टी दे रहे हैं । इसमें से मेने पहिले दो हजार के 
एडीदान पर ढाई फी सदी “आजाद हिन्द फौज पैरवी फण्ड'में और दस 
फी सदी अपने सूबे के गरान्वी.खां अब्दुल गफ्फार खां को दे देने का 
फैसला किया है ।वाद के एडीशनों पर आजाद हिन्द फौज के प रची फण्ड 
में ढाई फीसदी और सरहदी गान्धी को पांच फी सदी दिया जायगा। 


( ९४ ) 


यहां में यह भी लिख दूं कि जब में डेरा-गाजी खां की जेल रे वा, 
सो हिन्दुस्तान की सरकार ने मुझे पता दिया कि काबुल में मराजों | 
सामान रह गया था, उसे अफगान सरकार ने नीलाम करा दिया है।' 
भेरा माल एक लाख से ऊपर का था; लेकिन मालूम हुआ कि अफगार्त 
सरकार ने कुल मिला कर उसे दस हजार में ही नीलाम कर डाला । 
'फैहरिस्त को देखने से मालूम हुआ कि आधे माल का उसमें कहीं 
जिक्र ही नथा। उसे देख कर मरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया | 
काबुल में मुझे जो वसूली करनी थी, उसका भी कहीं जिक्र न था। 
अमी तक मुझे वे १० हजार दपये भी नहीं मिले हें । इसके अछावा 
जेल की जिन्दगी में मेरा वजन ३२ पौण्ड कम हो गया। लाहौर के 
ओयो अस्पताल में हुए संगीन आपरेशन में मेरी एक किडनी भी 
निकाल दी गई । लेकिन, मुझे इतनी तसल्ली है कि में अपने एक 
मजीमुदशान छीडर गौर वतन की इस तरह कुछ खिंदमत कर सका। 

असीर में में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के मैनेजिंग एडीटर श्री देवटास जी 
गान्धी के लिए शुक्रिया जाहिर किये बिना नहीं रह सकता, जिनकी 
रहनुमाई से में यह कहानी अपने देशमाहयों तक पहुंचाने में इस 
तरह कामयाव हुआ । 'हिन्दुस्तान टाइम्स” और 'हिन्दुस्तान'! के उन 
तमाम ऐडीटरों का भी में शूक्र गुजार हूं, जिन्होंने इसको इतनी अच्छी 
शबल देने में कुछ भी उठा नहीं रसा। 
पंजाब होटल, दिल्ली ) 


२ अप्रैद १९४६ 
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नेताजी 


_ -जियाउद्दीन के रूप में-- 





पी री 


नेताजी 


जियाउद्दीन के रूप में- 


काबुल में 


सरदी का मौसम, फरवरी का महीना भौर काबुरू जेंसी जगह; उस 
यर आसमान से छोदे-छोठे रुई के टुकड़ों की तरह बर्फ का गिरना--एक 
अजब नजारा था। पहाड़ों, सड़कों, मकानों की छत्तों पर, जहां-कहीं भी 
मांख उठाकर देखो सफेदी ही सफेदी नजर जाती" थी । काफी सरदी की 
वजह से छोग अपने घरों से कम निकलते थे और वाजार में गैरमामूली 
खामोशी थी । कर 
में सपनी दुकान पर बैठा वर्फ के गिरने का नजारा देख रहा था। 
रेडियो वज रहा था। इतने में “इंडियन ट्रेड एजेंसी' से चपरासी 
भखवारों का एक वण्डल छाया । अखबारों का वण्डल देखकर मेरे जिस्म 
में एक लहर दोड़ गईं। रेडियो पर खबरें सुन छेते पर भी जबतक 
अखबार नहीं पढ़ लेता, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती थी। सुभाष 
चोस के हिन्दुस्तान से गायब होजाने से अखबार पढ़ने की ख्वाहिश _ 
और भी बढ़ गई थी। उसी दिन सवेरे एक खबर ब्राडकास्ट हुईं थी 
कि बोस बाबू हरिद्वार के पास साधु के भेस में पकड़े गये । छेकित 


च नेताजी : जियाउद्दीन के ख्य में 


दोपहर के ब्राडकास्ट में इस खबर को गलत बताते हुए कहा गया था 
कि पकड़ा जाने वाला साधु सुभाष बाबू नहीं, कोई और था । 

अखबारों पर नजर दौड़ाता-दौड़ाता में सरदार सरदूलूसिह कवीशर 
के एक बयान को पढ़ने के लिए रुका, जो उन्होंने अखबार के एक 
नुमाइन्दे को दिया था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि 'सुभाष बाबू 
के गायब होने से पहले में उनसे मिला था और उन दिनों वह दुनिया से 
किनारा कर छेने का इरादा कर रहे थे।” सरदार सरदूलसिंह ने अपने 
बयान में यह भी कहा था कि 'मेरा खयाल हैं कि वह साधु बनकर 
दक्सिनी हिन्दुस्तान चले गये हैं।' इसके खिलाफ मेरा अपना सयारू 
था फि बोस बाबू किसी जापानी के साथ इन्तजाम करके जापान चले 
गये हों । 

इसी तरह में असबारों को उलट-पलट रहा था कि एक अजनबी 
मेरी दूकान में आया और उसने आते ही अस्सलछामाछेकुम करने के 
याद पश्तो. में मुझसे बात-चीत मगी। वह राकी पेणावरी सवार, 
गाकी कमीज, पोस्तसीन की वास्कद भर उसके ऊपर पठानी हंग 
मी बन३ गठे की यारयट पहने हुए घा। मिट पर मामूली पेशावरी 
गुरले वर शाकी मठमठ का पटठसा था। पांव में गरम जुरायें मोर । 
पेशायरी चप्पल थीं। आजाद कबीडे का आदमी मालम होता था। 
संबमे उ्याश अथरन तो चप्पर्कों की देशकर हुआ। ऐगी सरदी में, 
अब हि सापद पर दोनों फूट बफ़े पी हो, सिर्फ प्प्ों का पानना 
हा धनद-गा मासूम हागा था। 

 शिष्ष्णण 2! मेने आने दाडठे में पष्ठा 
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क्रावुल में प्र 


उसके इस तरह सवाल करने ने मुझे चौंका दिया और मेंने 
यदतो में ही जवाब दिया---हां, मेरा ही नाम उत्तमचन्द है ।” 

इतना सुनते ही उसके होठों पर मुस्कराहुट आगई । 

मेंने दुवारा पूछा-- “आपकी क्‍या खिदमत हैँ ?” 

उसने भेरे सवाछ का कोई जवाब नहीं दिया और वह दूकान के 
चारों तरफ देखने छगा कि कहीं उसकी वातचीत कोई सुन ती नहीं 
रहा । मेरी दूकान पर चौदह-पद्धह साल का एक लड़का काम 
करता था। उसका नाम अमरनाथ था। मेने उसे कुर्सी छाने के लिए 
कहा। वह कुर्सी पर बैठ गया, मगर खामोश रहा । 

कुछ मिनट इन्तजार में बीते! मेने अजनबी से कहा-“आपको 
जो कुछ कहना है विना झिझक के कह दीजिए | आप चुप क्यों हूँ? 
चगैर किसी मतलब के तो आप भाये नहीं है।” 

उसकी आंखें दूकान के चारों तरफ देखने छूगीं और अमरनाय पर 
आकर अटक गईं। में फौरत समझ गया कि अमरनाथ का होना ही 
झकावद है। मेने उसे चाय लाने के लिए भेज दिया ! 

अमरनाथ के जाते ही उसके चेहरे पर रौनक आगई और वह परतो 
में कहने लगा-में एक हिन्दुस्तानी हूं और यहां पर सियासी मकसद से 
बाया हूं । अब कुछ मुसीवत्‌ आगई हैँ । इस आड़े वक्‍त आपसे मदद छेने 
आया हूं ।”* 

मेंने पुछा-/आप कौन हैं ? मेरे नाम से किस तरह वाकिफ हूए ? 
आपका सियासी मकसद क्‍या हैं ? क्‍या मुसीबत आप पर आन 
पड़ी हैँ १” 

“में मरदान जिले के छोटे से गांव गल्लाढेर का रहने वाला हूँ । 
अजवबी ने कहा-“मेरा नाम मगतराम हूँ । आपकी उस नौजवान का 
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खयाल होगा जिसने लाहोर के गवर्नर पर गोली चलाई थी। वह मेर 
भाई था ।” 

जब उसने अपना नाम और गांव वताया तो में उठा और उससे गछे 
मिला | उस गांव में मेरे चाचा की शादी हुई थी । यह बात वाद में 
मालूम हुई कि मेरी चाची भगतराम के एक पड़ीसी की लड़की थी। 
अब में समता कि उसको मेरे नाम का कंसे पता लछगा। उसने १९३० 
में मेरा नाम जरूर सुना होगा, जब 'में नोजवान भारत सभा का जन- 
रुख सेत्रेंटरी था और उन दिनों में पकड़ा भी गया था। भगतराम 
जी नौजवान भारत सभा का सास भेम्बर था। गल्‍्ला-ढेर में करीब- 
फरीव सब ख्णोग जानते थे कि मेरे नाचा की दुकान कायल में हैँ और 
में उस पर काम फरता हूं | भगतराम भेरे चाचा को अच्छी तरह 
जानता था ओर गाता था कि काइछ आने से पहले बह मेरे साचा से 
गाँव में मिलता भी था । 

मेने पृणा--/ अब जाप बसाएं कि क्लापण। सियासी मकसद गया है 
ओर में जापवी बया शिएमत कर सयता कै ?" 

/मेरा मगर यह है शि में गुनाथ बोस तो रूस भेजने के लिए 
साय खाया हैं और धय ,...... ("४ बहले-पहन छगही स्थान 
इप मई । 

इसका दान मे सुभाष बाद णा यहां होना सुतफर भरे समाम 
बइद मे वजह दोए गई और रोग सार ह्ोगाए । खाजी में भरी 


अमन कजन कक 


झंगगया गे दे। शार भाग दा निशशा मार बायीं मे बार इक 
श्प। 


न जरफैनणक >प्का ॥+ ॥/२ कै कक अक 
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मेरे (जल थे पश्कन मुझ का गई कौर मे 
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हस धड़कन को महसूस भी कर रहा था। इतने में एक गाहक दुकान 
में आया और उसने कुछ मांगा । मेने बगैर सोचे-समझे कह दिया--- 
“मेरे पास नहीं है।” गाहक के जान के बाद,मेरे होश ठिकाने आये और 
मेने पुछा--/फिर * * १” 

_भगतराम कहने लगा--“यहां आकर हम एक सराय में ढंहरे है, 
लैकिन एक काबुली हमारे पीछे पड़ गया है। हमारा खयाल है कि वह 
अफगानी सी ० आई० डी० का आदमी हैँ। उसने हमारा वहां रहना मुश्किल 
कर दिया है । इसलिए बोस वावू ने मुझे आपके पास भजा हैँ कि आप 

इस कठिनाई में हमारी मदद करें।” हे 
अमरनाथ चाय छेकर आगया और हमन अपनी वातचीत पदतो 
की जगह उदू में शुरू करदी । 

मेंते पूछा--“भाप कह रहे थे कि बोस बाबू ने आपको मेरे पास 
भेजा है, मगर वह तो मुझे जानते ही नहीं हेँ ! फिर, आप दोनों को 
यह कीसे मालूम हुआ कि में यहां पर हूं 2” 

उसने कहा--में आपका नाम तब से जानता हूं जब आप 
नौजवान भारत सभा में काम करते थे । में भी उन दिनों मरदान की 
नौजवान भारत सभा का एक मेम्बर था । मुझे पेशावर में सभा के दफ्तर 
में आने का कई बार मोका मिला था और वहां पर आपको दो-चार . 
बार देखा भी था। में यह भी जानता हूं कि १९३० की तहरीक में 
आपको दो साल की सख्त सजा हुई थी। आपका यहां पर होना आपके 
चाचा से मालूम हुआ। गांव में हर कोई जानता है कि उतकी एक दूकान , 
काबुल में है, जहां पर उनके भत्तीजे काम करते हैं। मेने - 


: कई बार तुम दोनों भाइयों को देखा है। तुम दोनों की शबलें इतनी 
“मिलती - हूँ कि तुम्हारे भाई को देखकर तम्हारा ही खयाल हो आता 


॥ 
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73: 


इसोमे तसलली करने के लिए ही मेने पहले तुम्हारा नाम पूछा। 
दिन हुए बोनस बाब को मेने तुम्हारे बारे में बताया था । 

मेरे बारे में बताने की जरूरत फंसे पड़ी ?--मेने पूछा। 
उसने कहा--/“उस बक्‍त कोई खास जरूरत तो नहीं थी, मगर 
यद्टां पर आते ही हमने अपने बापको ऐसी हालत में पाया कि हर बात 
गो हर पहलू से सोचना पड़ा। उस वक्‍त यह भी सयाल पैंदां हुआ कि 
सगर कोई मुसीबत आग तो यया करेंगे ? इस तरह तुम्हारा जिक्र 
गया । मेने बोस बाबू में कहा कि में एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो 
यहा पर दयान गरता है, जिसके दिल में अपने महक के लिए तह 
शोर तो १९३० में जेट गया था। उन्होंने तो मरते उसी दिन तुम्हारे 
बार में माइम करने को महा था। जाज मुसीबत के आजयाने से तुम्हारे परे 
पास आया हूं । 


भ्ञ 
(| 


॥। 


बार प्रांच दिन से उस कादली ने साफी तंग करने शुरू कर 
दिया £ै। पढ़ेप दिस ही उसी शहद देशाफर बोस बाच से का था 


एक हट केले हु 
हि यह थोई शुकिषया है, इसलिए मरते जल्दी ही सुम्हारी सझाश कसनी 
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लेकिन उसके यहां किसी अजनबी को जाने नहीं दिया जाता। इसलिए 
कोई कामयावी हासिल नहीं हुई । एक दिन एक मोटर पर मेने रूसी 
'झंडा छगा हुआ देखा। मेने यही सुना था कि सफीर की मोटर पर ही उसके 
मुल्क का झंडा लगा होता है । इसलिए उस मोटर रूसी सफीरग की 
मोटर समझकर रुकवाया। उस मोटर पर ड्राइवर के अलावा एक और 
, आदमी भी था। मेने टूटी-फटी फारसी में बोस वाब्‌ के बारे में उसे 
बताया । मुझे फारसी कम आती थी, लेकिन जो कुछ उसने कहा में समझ 
गया। उसने कहा--तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह सुभाषचन्द्र बोस ही 
हैं १! इसलिए हमारी सारी उम्मीदें घूछ में मिल गईं। हमारे-पास उसको 
यकीन दिलाने के लिए ऐसा कोई जवाब न था। इसलिए हम चुप होगए 
ओऔर मोटर चर दी |” 
मेंने कहा--/हूसी सफीर से कामयाबी न होने की वजह यह हैं कि 
आप फारसी नहीं जानते । अगर आपको फारसी आती या यहां आन 
से पहले आप अपने साथियों से रूसी सफीर से मिलने का तरीका 
मलम कर आये होते तो यह दित देखना नसीब न होता । 
“हो सकता है--भगतराम ने कहा। 
में हेरान था कि क्या एक ऐसे आदमी के साथ जिसे अपन काम 
के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, वोस बाबू को भेजना ठीक था ? 
चाहिए तो यह था कि उनके साथ ऐसे आदमी को भेजते, जिसको फारंसी 
और रूसी दोनों जवानें अच्छी तरह आती होतीं । अगर ऐसा 
आदमी मिलता मुश्किल था तो कम-से-कम ऐसा आदमी भेजते जिसका 
हूसी सफीर से कुछ ताल्‍्लुक होता । 
. अपनी बात जारी :रखते हुए भगतराम ने फिर कहा--- जब रूसी 
सफीर से कोई उम्मोद नहीं रही तो हमने इटालियन सफीर से ताल्छक 
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कायम करने की कोशिश की ओर इसमें हमें कामयाबी हुई । इसके बादः 
क्या हुआ यह एक लम्बा किस्सा हैं। यह बाद में सुन लेना। थोड़े में वता- 
देता हूँ कि इटालियन सफीर से मिलने में हमें बहुत दिवकत नहीं उठानी 
पड़ी । उसने हमें तसल्‍ली दी और कहा--“जितनी जल्दी ही सकेगा,. 
बोस बाबू को रोम या वलिन भेज देंगे ।” 

मने पूछा--"“अब आप मुझसे किस तरह की मदद छेता चाहते” 
हर ह 

मगतराम वोछा--एक तो हमारे लिए कोई महफूज जगह हो 
और दूसरे अगर तुम्हारा रूसी सफीर से कोई ताल्‍लक हो, तो बोस बाबू 
को मास्को भिजवाने का बन्दोबस्त करा दो । गोकि इटली वार्लो 
से हमारा ताल्लुक होगया है, लेकिन बोस वाबू बलित या रोम जाने: 
में खुश नहीं हैं ।” 


“जगह के लिए तो आप मेरे घर पर आसुकते हैं। मगर मेरे 
खयाल में वह महफूज नहीं है, क्योंकि जिस मकान में में रहता हूँ उसमें 
एक और पड़ौसी रहता हैँ । नीचे के हिस्से में वह अपने बाल-बच्चों के 
साथ रहता हैँ गौर ऊपर के हिस्से में में अपने वालब्बच्चों के साथ | 
मेरा पड़ोसी पेशावर का रहते वाला हूँ और काबुल में कपड़े का कार-- 
बार करता है। मेरा मकाव हिन्दू गुजर में हैं ) हिन्दू गुजर काबुल के उस 
हिस्से को कहते हें जहां सभी हिन्दू रहते हैं। यह हिस्सा बहुत ही तंग 
और गनन्‍दा है, जगह-जगह पर कूडा-करकट जमा रहता है। वैसे तो काबुल 
के सभी मुहल्ले इसी तरह के हें, छेकिन हिन्दू गुजर सबसे बढ़-चढ़करः 
हैं । यह सव बताते हुए मेने कहा--यह भी खयाछ हैं कि ऐसी बड़ी. 
दृस्ती को गन्दे मोहल्ले और तंग मकान में कैसे लाऊं ? ह 

जगतराम हेंसा और कहने रगा--“ऐसी हालत में गंदगी और 


काबुल में  शृह 


कूड़ा-करकट कौन देखता है ? 'सोचने वाली बात तो तुम्हारे पड़ौसी' 
की है ।' 

मैंने एक और वात सोची । मेरा एक मुसलमान दोस्त मेरी दुकान' 
के पीछे रदता है। वह मेरे सूबे का ही रहने वाढा हैं। किसी वक्‍त 
फौज में नौकर था मगर अपने अंग्रेज अफसरों से झगड़ा करके भाग 
गया था। उस वक्‍त उसकी उमर १९-२० साल की होगी। तब से 
उसने अपनी उमर का बहुतसा हिस्सा चीन, जापान, अमरीका और 
जर्मनी में विताया हैं। और एक जर्मन औरत से शादी करली है। 
अव उसकी उमर ७० साल की होगी। वह अंग्रेजों के बहुत ही 
खिलाफ है। हम उसे हाजी साहव कहते हैं।. वह हज कर आया है। 
उसने अपने घर में जरसी वगेरा बुननें की मशीन छगा रखी है और 
यही उसका रोजगार है। जबसे बोस वाबू हिन्दुस्तान से गायव हुए 
हैँ, उसने उनके बारे में मुझसे: कई बार बात की है। ,वह यही कहाः 
करता हूँ कि “बोस हिन्दुस्तान का शेर है।” ह 

मेने भगतराम से पुछा---/अगर आप इजाजत दें तो में उससे वोस 
बाबू के रहने के लिए पूछूं ।॥” 

भगतराम ने कहा--आप पूछ सकते हैं, वढतें कि हमारे बारे में 
उसे खबर लग जाने से कोई नुक्सान का अन्देशा न हो। अगर हाजीः 
में इन्कार कर दिया तब क्या होगा ?” हु 

“मुझे उम्मीद हूँ कि हाजी इन्कार नहीं करेगा। मगर उसने इन्कार 
कर भी दिया तो मेरा मकान हाजिर है, बशर्तें बोस बाबू उसमें: 
रहना चाहें ।” ६ 


“इसकी आप फिक्र न करें। जब बोस वाबू, गंदी सराय में रहू- 


सकते दूँ तो आपके घर में भी रह सकेंगे ।” भगतराम- ने कहा-- 


' 


हु 


श्र नेताजी : जियाउद्दीन के रूप में 


“काफी देर होगई है, अब मुझे जाकर बोस बावू की खबर लेनी चाहिए : 


आपका आखरी फैसला क्‍या है ? मेरा खयारू है कि आज की रात हमें 
उस सराय में नहीं रहना चाहिए ?” 


| 


मेंने कहा-“अगर आपको जगह बदलने की जल्दी न हीती, ,तो 


में आपके लिए कोई और जगह दूंढ़ता । पर चुंकि आप उस जगह 
को आज ही छोड़ना चाहते हैँ इसलिए चार बजे शाम को 
यहां आजायं । इस बीच में में ढाजी से भी मालूम कर लंगा। 
अगर उसने मेरी वात मान ली तो आपको उसके यहां ले चलंगा, नहीं 
तो मेरा घर तो है ही । 

जब भगतराम जाने लगा तो मेने पूछा--- जिस तरह आपने पठानी 
'भेस बदला हुआ है, नाम भी तो आपने कोई-न-कोई जरूर ' रखा 
होगा १” 

उसने उत्तर दिया--“नाम रखे बिना किस तरह गूजारा हो सकता 
है ? मेरा नाम रहमतखां हैं ओर बोस बाबू का जियाउद्दीन ।” 
और यह कहता हुआ वह चल दिया कि "में चार बजे उन्हें लेकर जरूर 
आऊंगा ।” 

उसके जाते ही मुझे अपने में कमजोरी महसूस होने छगी। में 
सोचने लगा--बौस वाव्‌ की खोज तो बड़ें जोर-शोर से की जारही 
होगी । हिन्दुस्तान के जास-पास के मुल्कों में अंग्रेजों के आदमी जबरदस्त 
“कोशिश कर रहे होंगे। अगर हाजी ने उन्हें रखने से इन्कार कर 
दिया और मुझे उन्हें अपने घर पर रखना पड़ा और मेरे मकान पर 
उनके होने का किसीको पत्ता रूग गया, तो क्या होगा ? अगर मेरे 
-साथ मेरी वीवी भी पकड़ी गई तो, इस परदेस में मेरे बच्चों का 
क्‍या होगा ? अफगानिस्तान में रहने चाले हिन्दुस्तानियों को सरकार: से 


॥] 


काबुल में श्रः 


इतना खौफ रहता है कि कोई भी मेरे बच्चों को मदद नहीं करेगा !' 
छेकिन कमजोरी का यह दौर थोड़ी ही देर रहा । ह 

में दूकान से उठकर हाजी के घर गया। हाजी घर में नहीं था । 
दूकान पर लौटते हुए रास्ते में हांजी मिल गया। इधर-उघर देखकर 

कोई पास तो नहीं है, मेने हाजी से पुछा--हिन्दुस्तान से कुछ- 
भाई ' सियासी मकसद के लिए छिपकर आये है गौर पनाह चाहते हैं।” 

हाजी हंसा और कहने लगा- तुम अभी बच्चे हो। तुम इन वातों: 
को नहीं जानते । कई दफा ऐसा होचुका है कि यूरोप में जब भी 
हमने हिन्दुस्तानियों की मदद की तो फायदे की बजाय उल्टा भुकसान 
उठाना पड़ा और अगर जृव ऐसी हालत में खुदा भी आजाय तो में 
अपने मकान में रखने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि में जानता हूं 
हिन्दुस्तानी एतवार के काबिल नहीं होते । अब में बूढ़ा भी होगया हूं, 
इसलिए किसी सियासी काम में पड़ना नहीं चाहता ।” 

हाजी का उत्तर सुनकर मेरे दिल को सदमा पहुंचा। मेंने अपने 
मन में कहा कि यह आदमी आजादी के बारे में कितनी बातें करता है, 
छेकिन जब एक काम आ पड़ा तो साफ इन्कार कर गया । 

मेने हाजी को अपने दोस्तों की सचाई के बारे में शक करने पर 
कुछ सख्त-सुस्त कहा। ः 

हाजी ने कहा--“नाराज क्यों होते हो, भाई ! में तो इन्हीं कामों 
में बूढ़ा हो गया हूं। कई छोगों ने इसी तरह घोखे खाये हैं। मुमकिन 
है कि जो आदमी तुम्हारे पास आये हों, ठीक हों। अच्छा, नाम तो 
बताओ ?” न्‍ 

“नाम बताने से क्या फायदा ? जब आप उसकी मदद नहीं करना 
चाद्दते ।” मेंने कद्दा । ' 
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श्र नेताजी : जियाउद्दीन के रूप में 


“काफी देर होगई है, अब मुझे जाकर वोस बाबू की खबर लेनी चाहिए; 


आपका आखरी फैसला क्या हूँ ? मेरा खयाल है कि आज की रात हमें 
“उस सराय में नहीं रहता चाहिए ?” 


ञ््+ 


मैंने कहा-“अगर आपको जगह बदलने की जल्दी न होती, तो 


में आपके लिए कोई और जगह ढूंढ़ृता । पर चूंकि आप उस जगह 
कों आज ही छोड़वा चाहते हें इसलिए चार बजे शाम को 
यहां आजायं । इस बीच में में हाजी से भी मालूम कर लूंगा। 
अगर उसने मेरी वात मान छी तो आपको उसके यहां ले चलूंगा, नहीं 
तो मेरा घर तो है ही ।” 

जब भगतराम जाने लगा तो मेने पूछा--“जिस तरह आपने पढानी 
नमेस बदला हुआ है, नाम भी तो आपने कोई-न-कोई जरूर रखा 
होगा ?” 

उसने उत्तर दिया--“नाम रखे विनां किस तरह गुजारा हो सकता 
हैं ? मेरा नाम रहमतखां है और बोस बाबू का जियाउद्दीन ।” 
और यह कहता हुआ वह चल दिया कि “में चार बजे उन्हें छेकर जरूर 
आऊंगा ।”* 

उसके जाते ही मुझे अपने में कमजोरी महसूस होने छूगी। में 
सोचने छगा--वोस वाव्‌ की खोज तो वड़े जोर-शोर से की जारही 
होगी। हिन्दुस्तान के आस-पास के मुल्कों में अंग्रेजों के आदमी जबरदस्त 
कोशिश कर रहे होंगे। अगर हाजी ने उन्हें रखने से इन्कार कर 
दिया और मुझे उन्हें अपने घर पर रखना पड़ा और भेरे मकान पर 
उनके होने का किसीको पता ऊूग गया, तो क्या होगा ? अगर मेरे 
साथ मेरी बीवी भी पकड़ी गई तो, इस परदेस में मेरे बच्चों का 
चया होगा ? अफगानिस्तान में रहने वाले हिन्दुस्तानियों को सरकीर, से 
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काबुल में... शक 


इतना खौफ रहता हैँ कि कोई भी मेरे बच्चों की मदद नहीं करेगा $ 
, छेकिंत कमजोरी का यह दौर थोड़ी ही देर रहा । 
में दुकान से उठकर हाजी के घर गया । हाजी घर में नहीं था.। 
दूकान पर लोठते हुए. रास्ते में हाजी मिल गया। इघर-उघर देखकर 
कोई पास तो नहीं है, मेने हाजी से पूछा--हिन्दुस्तान से कुछः 
आभा३-' सियासी मकसद के लिए छिपकर आये है भौर पनाह चाहते हैं।” 
हाजी हंसा और कहने लगा- तुम अभी बच्चे हो। तुम इन बातों: 
को नहीं जानते । कई दफा ऐसा होचुका हैँ कि यूरोप में भव भी 
हमने हिन्दुस्तानियों की मदद की तो फायदे की बजाय उल्टा तुकसान 
उठाना पड़ा और अगर अब ऐसी हाल्‍ूत में खुदा भी आजाय तो में 
अपने मकान में रखने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि में जानता हूं 
हिन्दुस्तानी एतवार के काबिल नहीं होते । अब में बूढ़ा भी होगया हुं, 
इसलिए किसी सियासी काम में पड़ना नहीं चाहता ।” 
हाजी का उत्तर सुनकर मेरे दिल को सदमा पहुंचा। मैंने अपने 
मन में कहा कि यह आदमी आजादी के बारे में कितनी बातें करता है, , 
लेकिन जब एक काम आ पड़ा तो साफ इन्कार कर गया । 
मेंने हाजी को अपने दोस्तों की सचाई के बारे में शक करने पद 
कुछ सख्त-सुस्त कहा । ह | 
हाजी ने कहा--“ नाराज क्यों होते हो, भाई ! में तो इन्हीं कामों 
में बूढ़ा हो गया हूं। कई लोगों ने इसी तरह घोखे खांये हैं। मुमकिन 
. है कि जो आदमी तुम्हारे पास आये हों, ठीक हों। अच्छा, नाम तो 


बताओ १३२ 


ताम बताने से क्या फायदा ? जब आप उसकी मदद नहीं करता 
चाहते ।” मेंने कद्दा । 


मल 


श्र नेताजी : जियाउद्दीन के रूप में 


“नही, अगर वह हिन्दुस्तान का कोई बड़ा आदमी भो 
सके काविल हुआ तो में उसे अपने घर में जगह दू'गा | 
“उत्तर दिया। 

, “अच्छा, तुम्हीं बताओ, कौन होगा ? मेने कहा । 

“क्या बोस तो नहीं है ?” 

मेंने जंवाव दिया--“अच्छा मानलो कि वह आदमी बोस 

हाजी हकक्‍्का-ववका रह गया और उसके मुह से सिर्फ “बं 

“वोस” ही निकला और उसका मुंह खूला का खूला रह गया। 
कुछ देर ठहरने के बाद मेने पूछा--“अब आपकी क्‍या मऊ 

“में उनको रखने को बिलकुल तैयार हूं। तुमने तो मे 
देखा है । बताओ किस कमरे में रखा जाय ?” 

कुछ देर सोचकर मेने मशीन वाले कमरे के साथ वाले तीर 
-की सलाह दी । पर 

हाजी हिचकिचाया और कहन लगा-- (तुम जानते हो कि 

जरप्षियों का कारखाना है । काम करने के लिए कम-से-कम आा 
हररोज आते हूँ । गाहक भी सीधे अन्दर चले आते हैं, क्‍य॑ 
जमंन बीवी पर्दा नहीं करती । भव तुम्हीं बताओ कि इन सब # 
और दिवकतों के होते हुए उनको में यहां कंसे रख सकता हूं 
सयाक में तुम्हारा मकान बहुत महफूज हैं ।” 

मेंने हाजी को अपने घर के मोहल्ले की गन्दगी और तंग 

के बारे में बताया और कहा---“अव चू कि आपने जगह देने रे 
फर दिया हूँ | मेरे लिए उन्हें अपने घर लेजानें के मलावा अं 
चारा नदीं है । मेंने हाजी को सलाम किया और अपनी 
“पद लागपा । 


$२॥१: 


५ पहली मुलाकात 


चार बजने में कोई दस मिनट थे कि रहमतखां आगया। उसको 
अकेला देख कर मने पूछा--“कहां हैं बोस बावू ? ” 

“वह सामने दरिया के दूसरे किनारे खड़े हैं ।” उसने जवाब दिया 
और साथ ही उस तरफ हाथ का इशारा किया, जहां बोस वाबू खड़े 
ये, लेकिन में उन्हें देख न संका । 

मेरी दूकान के पास ही कावुरू दरिया बहता था। मेने उसके हाथ 
के इशारे की तरफ घड़े गौर से नजर दौड़ाई, मगर दरिया की 
दूसरी तरफ बोस बावू की शक्ल का कोई आदमी नजर नहीं आया। 
मैंने दुवारा पूछा--“कहां है ?” हु 

उसने दूर एक पठान की तरफ इशारा करते हुए कहा--घह खड़े 
है ।” मगर उसके जवाब से मेरी तसल्ली नहीं हुई। 

मेरी खामोशी से रहमतखां पर यह जाहिर ह्वो गया कि में 
उनको पहचानने में नाकामयाव रहा हू वह कहने लगा-- 
' अदोस बाबू की पोशाक ओर शक्ल बदली हुई है। आप यहां 


श्ध्‌ नेताजी ; जियाउद्दीन के रूप में 


से नहीं पहचान सकते । अभी साथ चलते हुं; में आपकी दिखा 
दूगा । हर * 

मेंने अमरनाथ को मेहमानों के खाने का इन्तजाम करन के लिए 
घर खबर करने भजा और खुद दूकान बन्द करके रहमतखां के साथ 
चल दिया । मेरी दूकान से तकरीबन एक फर्लांग के फासले पर 
दरिया पर एक पुल था, जहां पर दोनों किनारे की सड़कें आकर 
मिलती थीं । वहीं बोस बाबू से मिलना तय हुआ था। हम कुछ 
मिनट पहले पहुंच गये और उन्हें वहां न देख कर उस तरफ चल दिये, 
जिधर से बोस बावू को आना था। उस वक्‍त दफ्तर के बन्द होने से 
बुल पर काफी भीड़ थी । हम थोड़ी ही दूर आगे गये होंगे 
के रहमतखां ने एक पठान की तरफ इशारा करते हुए कहा--- 
“यह हे ।! 

बोस बाबू ऊपर से नीचे तक पठान लगते थे। एक मैलखोरे 
रंग के कपड़े की पेशावरी सलवार पहने हुए थे, जो काफी मैली हो 
चुकी थी गौर टखनों से एक-एक फुट क्पर चढ़ी हुई थी । सलवार 
के कपड़ें जैसी मेंछी कमीज भी उनके बदन पर थी। वह पठानी 
साख्त की बन्द गले की वास्कट पहने हुए थे और उस पर मामूली 
पोस्तीन की वास्‍्कट थी। सिर पर मामूली पेशावरी कुल्ले पर पडानों 
की तरह बंधा हुआ पठखा था। पांवों में काबुल की बनी गरम भुरावें और 
पेशादरी चप्पल थी। करीब-करीब तीन इंच दाढ़ी बढ़ भाई थी और 
चदमा भी नंदारद था। कंधे पर एक मंलछी-सी चादर थी और 
पणड़ी फी छोटी लड़ आगे और बढ़ी पीछे छटक रही थी। ऐसा मालम 
होता था कि कोई भिखारी हो । 

गुझे ताज्युब हो रहा था फि क्‍या यही सुमाप बाबू हें ! 
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रहमतखां ने मेरा वाज पकड़ कर हिलाया और कहा--च चलो न, 
यहां पर खड़े क्या सोच रहे हो ?” 

अभी हम कुछ ही आगे बढ़े थे कि मेने रहमतखा से कहा कि 
आपका भेरें साथ चलना ठीक नहीं हैँ । वेहतर हो कि तुम दस कदम 
मेरे पीछे चलो और बोस बावू तुम्हारे दस कदम पीछे । 

उस पुल से मेरा सकान एक सीछ था और रास्ता वहुत ही खराब * 
था। सड़क पर गड्ढे थे। बोस वावू को रास्ते में कई बार ठोकरें खानी 
पड़ीं । कई जगह पर वर्फ बिल्कुल शीशे की मानिन्द जम गई थी 
ओर उस पर उन आदमियों का चलना बहुत मुश्किल था जिन्होंने 
केवक चप्पल ही पहन रखी हो । मेरे दिल में यह डर बना हुआ था 
कि कहीं बोस वाबू रास्ते में गिर न पड़ें। खुदा-खुदा करके हमने बाजार 
का तमाम रास्ता तय किया, लेकिन अभी तंग और गंदा मुहल्ला 
तय करना वाकी था । ड 

मुहल्ले की गली तो पहले से ही काफी तंग थी, मगर छोगों 
अपने मकानों से बर्फ के ढेर गली में फेंक दिये थे, जिससे चलना 
और भी मुश्किल हो गया था। गली में हम तीनों को छोड़ +कर 
और कोई आदमी नहीं था जिससे कि कुछ खतरा महसूस होता 
इसलिए बोस वावू को चलन “में तकलीफ महसूस करते देखकर मे 
उनके साथ हो लिया। एक जगह तो बोस वाबू का पांव गडढ़े में 
जा ही गिया। जल्दी ही मेने उनको गिरते-गिरते थाम लिया १ 
इत्तिफाक से उसी वक्‍त मेरे मकान का एक काबृझी पड़ोसी कहींसे 
आ निकछा | वोस वाबू को गिरते देख कर वड़ी हमदर्दी स कहने लगा---. | 
भाईजी, कौन-सी घर्म्तल में जाना है ? 

में झट बीच में बोल पड़ा--भाईजी चलो, हम अपना रास्ता लें. 
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* जहां भी इसे जाना होगा, खुद चला जायगा। हम क्‍यों इस सर्दी में 
अपन सिर मूृसीवत मोल लें ? क्या मालूम कौन है, कौन नहीं ?“ 
में अपने कावुझी पड़ोसी के साथ चल पड़ा। एक मोड़ पर .बूट के 
तसमें बांधने के लिए में रुक गया और काबुली आगे चला गया 

इतने में रहमतखां बोस बाबु के साथ आ मिले और हम देखते, 
भालते, ठोकरें खाते धर पहुंचे । हमें मकान में जाते हुए किसी पड़ोसी ने 
नहीं देखा। सर्दी ज्यादा होने की वजह से सभी पड़ोसी अपने-अपने 
मकान में दरबाजे वन्द कर आग के पास बैठे हुए थे । 
अब चुंकि वर्फ ज्यादा पड़ रही थी, मेने संदली का इन्तजाम करके 
बोस वादू से अर्ज किया कि गरम पानी मौजूद हैँ । वह हंस कर कहने 
गे---/भमी तो जरूरत नहीं है। 'यलवत्ता गुसलू करने के लिए सुबह 
गरम पानी की जरूरत पड़ेगी। जब से मेंने अफगानिस्तान की सरहद 
में पांच रखा है गुसल बिल्कुल नहीं कियाहे और,ना कपडे चुलाये ही हैं । 
बोस बाव्‌ ने गीली जुराबें उतारीं । उनके पांव सर्दी से सुन्‍्न हो 
गये थे। उनकी सलवार भी भीगी हुई थी। मेने उन्हें एक जोड़ा सऊवार 
कौर कमीज यंग दिया और उन्होंने कपड़ें बदले । इसके वाद उन्होंने पहली 
बार ऐनक पहनीं। अत्र में उदकों आसानी से पहचान सकता था | 
लड़की चाय ले आई ॥। चाय प्याली में टाहने से पहले मेने उनसे 
उन गलतियों और तकलीफों के लिए माफो मांगी जो उन्हें मेरे घर पर 
हसूस हो सकती वी। रस वाबू ने मुझे से छगाया और पबाहने लगे 
बया बच्चा की-सी दातें करते हो। बापने इस आड़े बतत में जो काम 
किया है वह में सारी उम्र नहीं भूल सकूंगा । मझे यहां पर जितने दिन 
गुझारन पड़ेंगे इस तरह सूजासगा जेसे में अपने घर में ही हं।” 


ि 
जब हम सा पा चुके, तो रहमतखां को सराय से सामान छाना 
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को फिक्र' हुई। मेंने पूछा कि कितना साम्रान है । उसने जवाब 
बंदेया-“कोई खास सामान तो नहीं है” फिर भी बगैर मजदूर के छाना 
मुहिकल है। साथ ही यह खतरा भी है कि अगर में मजदूर के सिर पर 
सामान उठवा कर लाऊं तो वह सिपाही कहीं यहां तक मेरा पीछा 
नम करे । 

“में इन्तजाम किये देता हूं ।” मैंने कहा, “आप अमरनाथ को अपन 
साथ छे जाये । ध्यान रखियेगा कि वह सिपाही अमरनाथ को आपके साथ 
न देख ले । बेहतर तो यह है कि आप सराय में अमरनाथ से पहले जाय॑ 
और अमरनाथ मजदूर को छेकर आपके बाद पहुंचे । आप अपनी 
कोठरी के आगे खड़े रहिएगा ताकि अमरनाथ आपको देख सके और 
सीधा आपके पास आ, जाय | जो सामान जरूरी समझें उसे अमरनाथ के 
हवाले कर दें । वह मजदूर को लेकर आजायगा और आप सहाय 
घाले का किराया वगैरा चुका कर आजाइएगा ।” 

वोस बावू ने कहा कि यह ठीक है । इतना खयाल रखना कि 
“कोई पीछा न करे और अगर किसीके पीछा करने का शक हो जाय 
तो इधर-उधर घूमते रहना और उसकी नजर बचा कर भा 

, जाना । हें ४ 
.. मेने अमरनाथ को चुला कर सब कुछ समझा दिया ओर उसे 
रहमतखां के साथ भेज दिया | 
रहमतखां के चले जाने के बाद में खान के वारे में बीवी से 
बातचीत करने गया। उसने पूछा,-“ये मेहमान कौन हैं ?” मैंने बताया . 
,कि ये लूगमान के रहने वाले हैं।” लगमान जलालाबाद जिले में” एक 
छोट़ा- सा गांव है । इस गांव के हमारे बहुत से व्यापारियों और 
रिश्तेदारों को मेरी वीवी जानती थी । इसलिए उससे पूछा--/में 
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* छगमान के सभी आदमियों को जानती हूं, लेकिन इनको मैंने पहले 
फभी पेशावर में नहीं देखा ।” 


“तुम पेशावर में इनको देख किस तरह सकती थीं ।” मेने कहा ॥ 
“यह एक वार ही पेशावर गये थ। मेंने इनको खाने पर बलाया 
था, मगर उस वक्‍त किसी वजह से इन्होंने हमारे साथ खाना नहीं 
खाया ।” 

“अब ये कैसे आ गये ? आखिर ये हें कौन ?” बीवी 
ने पूछा । 

मेंने उसकी तसल्ली कराते हुए कहा-- “ये हमारे नये व्यापारी हैं ॥ 
पेशावर में आये और दिसावर माल खरीदने चले गये थे। ये दोनों 
भाई हैं। एक बेचारा वीमार है। इलाज कराने के लिए यहां पर 
गाये हैँ। आज इत्तफाक से रास्ते में मिल गये तो में इनको यहां ले आया ९ 
हिन्दू हैं ।” 

बीवी बोली--वयों जमीन आसमान के कुलाबें मिला रहे हो ! 
झूठ की भी कोई हद होतीं है !” 

/वया में अब त्तक झूठ बोल रहा था ? ” 

“झूठ नहीं तो ओर क्‍या ? मुसलमान को हिन्दू बता रहे हो, 
इससे ज्यादा झूठ और क्या हो सकता है ? 

/“सया पागल हो गई हो ? / में बोछा ! 

“बमरग्नाव ने मुझे सव कुछ बता दिया है कौर उसकी बातों से मुझे 

« शक हो गया है ।” वह बोली । ५ 

“अमरनाथ ने क्या कहा ? मेने पूछा! हे 

मुझे पता चल गया है कि किस तरह बिना दाढ़ी बाला आदमी 
तुम्हारे पास आपा, क्रिस तरह सुसझमानी ढंग से उसने सछाम फिया 
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और पढतो में बातें की । उसके लिए.तुमने मुसलमानी चाय मंगाई और 
फिर हिन्दुस्तानी में बातचीत की । क्‍या अमरनाथ ने मुझसे ये 
चातें गलत कहीं १२! 

“अच्छा चलो, अमरनाथ सच्चा और में झूठा सही । लेकिन यह 
सो बतोंगो कि खाने का क्या इन्तजाम किया है ?” 

“रोटी की आप फिक्र न करें । मेहमानों के लिए जो कुछ 
सैयार कर सकती थी कर लिया हैं। मगर जब तक सही बात नहीं 
चतामोगे त्वतक दिल को तसल्ली नहीं होगी ।” 

मेरा खयाल था कि बोस वाबू चार-पांच दिन ठहर कर चले 
जायेंगे, इसलिए बीवी को उनकी बावत कुछ बताने की जरूरत नहीं । 
लेकिन अब राज़ वताये बिना कोई और चारा नहीं था। इसलिए 
चीवी को यह यकीन दिलाकर, कि सारी बातें बाद में बता दूंगा, में बोस 
चाब्‌ के पास चला गया । 


+ 
ह 
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कक 


सराय की अंधेरी कोठरा 


उस वक्त में सुभाप वाबू के साथ अकेला था। मेने उनसे पृछा' 
कि जिस अफगान सिपाही को आप लोगों पर शक हो गया या; 
उसने आपको क्या तंग किया था ? 
सुभाष बाबू कहने लगे---हमें यहां आये १३ दिन हो गये है 
मेने पेशावर १९ जनवरी को छोड़ा था | तीन रोज रास्ते में बीते । 
जिस वक्‍त हम यहां पहुंचे सख्त सर्दी थी | बर्फ पड़ रही थी। में 
' तो इस मल्क से नावाकिफ यथा ही, रहमत सां भी ऐसा ही था| 
आपको उस जगह का नाम मालूम होगा जहां छारी वाले पुलिस से 
बनने के लिए तमाम सवारियों को उतार देते हें। मेरा खयाल है 
कि वहां पर चुंगी घर भी हैं । क्योंकि मेरे सामने एक आदमी ने 
छारी का तमाम सामान देसा था और कागज पर दस्तसत कराये थे। 
दस्मगत ये; बिना लारी आगे नहीं जा सकती थी । 


। आपका 


शायद आपका मतलब खादौरी दरवाजे से है, जिसके सामने 
बढ़ा मंदान हूँ । वहाँ पर एक छोटठान पुर भी ही । मेने कहा। 


सराय की, अंघेरी कोठरी २३ 


#हां, वह लाहौरी दरवाजा ही हैं,/--वोस बाबू न कहा, “/ 
गिरने की वजह से कोई बग्घी बर्गरा नहीं थी। अगर होती भी 
तो हमारे किस काम की ? हमें यह भी तो नहीं मालूम था कि जाना 
कहां हैँ । कुछ दूर पर कुछ आदमी दिखाई दिये। हम उसी तरफ 
चल दिये। रास्ते म बर्फ और कीचड़ की बदौलत काफी तकलीफ उठानी 
पड़ी । थोड़ी देर बाद हम एक बाजार में पहुंचे । वहां रहमतखां 
ने एक आदमी से पूछा कि क्‍या कहीं आस-पास ठहरन की 
कोई जगह हैँ ? उस आदमी ने पास ही एक सराय की तरफ इशारा 
किया । 

“हम बताई हुई सराय में गय । वहां पर उस वक्‍त चार पांच 
छघाली टांगे व गाड़ियां खड़ी थी । दस-बारह ऊंट, दस-पंद्रह गधे और 
कुछ घोड़ियां भी बंधी थी | उसे देख कर मुझे तो ऐसा लगा, जैसे यह 
जगह मुसाफिरों के लिए नहीं हो सकती और बताने वाले ने हमारे 
साथ मजाक किया है। . 

, सिराय में जा कर हम इधर-उधर देखने ऊरूगे । नीचे तो कोई 
कोठरी नजर आई नहीं । इतने में एक आदमी सराय में आता हुआ 
दिखाई दिया । रहमतखां ने उससे पढ्तों में सराय के मुन्तजिम के 
बारे में पूछा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया । वाद में, मालूम 
हुआ कि यह पशतो नहीं जानता था। हमारा खयाल था कि अफगा- 
निस्तान की मादरी जवान पदतों है, मगर यहां आकर मालूम हुआ कि 
कावुछ महर की मादरी जवान फारसी हैँ और परतो वहत कम आदसी 
जानते हैं ।' रहमतखां सिर्फ पह्तों अच्छी तरह जानता था और 
'कारसी उसकी नहीं के बराबर आती थी | 5! 

इतने में हमने देखा कि ऊपर की मंजिल से एक आदमी नौच 
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की तरफ आ रहा हूँ'। रहमतखां ने उससे सराय के घौकीदार की 
वावत पूछा । भला हो उसका; उसने हमें एक छोटी-सी कोठरी 
दिखाई, जो सराय के दरवाजे के अन्दर की तरफ थी । उसमें सराय 
का चौकीदार रहता था । वह रजाई ओढ़े पड़ा थो और उसकी गक्‍्ल 
चीनियों से मिलती-जुछूती' थी ।” 

में बीच ही में बोल उठा---“ठीक हैँ । यहां पर एक कौम ऐसी हैं 
जिसको हजारा कहते हू । वह अफगानिस्तान के उस हिस्से में रहती 
हैं जहां वारह महीने वर्फ जमी रहती हैं। यह कौम अफगानिस्तान 
के तमाम वाशिन्दों में सब से ज्यादा गरीब हूँ । ये लोग ज्यादातर 
भिहती, चौफीदार और मजदूर का काम करते हूँ ।” 

बोस बाबू ने आगे कहा--“चीकीदार ने हमें देख कर पहतों में 
पूछा कि क्‍या काम हूँ। रहमतखां ने जवाब दिया कि हम मुसाफिर हैं 
ओर रात फो यहाँ ठहरना चाहते है । खुदा का शुक्र है कि वह पशतो जानता 
था। उसने ऊपर जाकर एक कोठरी दिखाई और उसका किराया एक 
रुपया (अफगानी) रोजाना बताया | उस कीठरी से जेल की फांसी 
की कोठरियां बेहेतर होती हैं । अगर उसके दरवाजे बन्द कर दें, तो 
सन्धेरी रात और दिन में कोर्द फर्क ने जान पड़े | फिर भी उस 
बकत उस कोठरी को पा कर हमें खुर्थी हुई । सर्दी काफी थी और 
हमारे पर जवाब दे घुके थे। मेने रहमतसां को चौकीदार से 
चारपाइयों की बाबत मालूम करने के लिए भेजा । चौकीदार बहुत 
झ़ुश हुआ और उसते फ्री चारपाई क्षाघ दपया (अफगानी) मांग्रा। 
इसके बाद रहसससा कटी हछिने बाजार गया। खझूफड़ियां गीली थी, 
इससे शोदरी में घुआ भर गया। कोठरी का दरवाजा हम सुला 


नी रस सर्वे ये; बयोंशि सेज ठंदी हुवा चल रही थी। इसलिए 


सराय की अंधेरी कोठरी स्५्‌ 


“दुबारा बाजार से खुदक रूकड़ियां छानी पड़ीं और तब जाकर हम 
नकुछ गरम हुए और आंखों से पानी निकलना बन्द हुआ । 

“शाम के वक्‍त रहमतखां बाजार से कुछ मोमवत्तियां रोशनी 
'करने के लिए छे आया -था | साथ ही वह खुइक रोटी और कवाव 
के टुकड़े भी ले आया था। जव में रोटी नही खा स्का, तो रहमतखां 
मेरे छिए चाय छे आया | चाय सब्ज थी और में उसमें रोटी भिगो- 
भिगो कर खाने छगा | नींद तो काफी छग रही थी; क्योंकि पिछली 
रात हमने जाग कर काटी थी । बिस्तर न होने से ठीक से सो 
ननसके । जब सुबह हुई तो जिस्म के तमाम जोड़ों में दर्द हो रहा था 
और आंखें सूज गई थी । ; 

' “नाइता करने के वाद रहमतखां दो “छोटी-छोटी रजाइयां, दो 
'योस्तीन की चास्कटें, एक केतली और दो छोटी-छोटी दरियां बाजार 
से ले जाया ।! » 


४४६४ 
,. पुलिस का भूत 

बोस बाबू ने अपनी वात जारी रखते हुए कहा--छः दिन पहले 
रहमतसां ने आकर कहा कि नानवाई की दूकान पर एक आदमी सफेद' 
कपट़े पहने हर वक्‍त बैठा रहता हैं। जब में हम आये है में उसको” 
उसी दूछान पर बंठा देखता हूं । आज वह मझे बड़े गौर से देस रहा था। 
प्रेरा रायाल है कि बह सी० आई० ठी० का आदमी है । 

“हमने अपना खाना खत्म ही किया था कि बढ़ी सिपाही कोठरी 
के दरबाजे ये सामने आकर राष्ट्र हो गया और बड़े रोब से पद्सों में 
बहने छगा-- तैम कौन हो ? बडा से आये हो ? बहा पर कया काम है ? 


हु! 


में पन्‍लों तो नही जानता था; छेकिन उसकी बालचीन ये छहजे से 


सम गया दि उट हमारे यहाँ पर आने भी बमड़ माल्म कार रहा 


है। उसोगे जाने के थाद रटमतरां ने मुठ सारी बात बता4ई । उससे सियाई 
को हशद दिया बोा-हाम मंसाकिर हे और आजाद कबीले के रहने 


5 
या 7] मगर लगाड, 


है । 


तह 


धारा करओे उसने वटा-नयह मेरा बड़ा भाई 


एुगा शोर बड्शा है । बेबाश बोमार एूँ। इसोलि में इसशो संस 


पुलिस का भृत श्छ 


साहब की जियारत के लिए लाया हूं। सखी साहब को जाने का रास्ता। 
बऱ की वजह से बन्द हो गया है, इसलिए हम यहां पर ठहर गये हैं, 
राप्ता खुलने पर चले जायेंगे ।” 

“यह सुनकर सिपाही कहने ऊछूगा कि में इन बातों को नहीं मानता ॥' 

. तुम दोनों मेरे साथ कोतवाली चलो । सिपाही के इस तरह बात करने 
पर हमें बड़ा फिक्र हुआ और हम सोचने लूगे कि यह मुसीबत कहांसे पैदा” 
हो गई। आखिर रहमतखां ने मिन्नत के लहजे में कहा--'क्यों मुसाफिरों” 
को तंग करते हो ? सर्दी की वजह से मेरा भाई तो चल भी नहीं सकता। 
क्या मुसलमानों को तंग ,करने से सवाब मिलता हैँ ?” सिपाही 
के दिल पर इन बातों का कोई असर न हुआ । आखिर रहमतखां में 
हिम्मत की ओर कहा कि*चलो में कोतवाली चलता हूं । यह (मेरी तरफः 
इशारा करके) तो बीमार है, इसलिए नहीं जा सकता। 

“रहमतखां के इस जवाब से सिपाही कुछ नरम पड़ा और कहने 
लगा---अच्छा, अगर यह बीमार नही होता; तो में तुम दोतों-को” 
कोतवाली ले जाता। चूंकि यह बीमार है और तुम मुसाफिर हो, 
मुझे तुम पर रहम आ गया है। यहांसे जल्दी चले जाने की कोशिह 
करना | 

“रहमतखां ने जवाब में कहा कि अगर रास्ता साफ हो जाय, तो” 
हम आज ही चले जांय । 

अच्छा खान', सिपाही ने कहा, 'जाओ आराम करो। आज सख्त' 
सर्दी है, मुझे चाय के लिए कुछ दो । 

“रहमतखां ने उसको. दो रुपये: (अफगानी ) का नोट दिया और वह 
चलता बना। तीसरे दिन वह फिर आ घमका। उस वक्‍त कोठरी- में में” 
अकेला था। उसने आते ही पहतो में कुछ कहा, मगर मेने हाथ के इशाहेः 
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| 


से अपने को गूंगा और वबहरा बताया। इस पर उसने कुछ कहा नही, 
मगर वह कोठरी के आगे टहलने छगा। दो-चार मिनट बाद रहमतखां 
आ गया । सिपाही उसके साय बड़ी अच्छी तरह पेश आया और बोला-- 
“क्यों खान, अभी तक सखी साहब को जाने वाली छारी नहीं मिली ? 
रहमतखां ने जवाब दिया---'अगर मिल जाती तो हम यहां पर अभी 
तक बे रहने! में तो लारियों वाली सराय से ही होकर आ रहा 
हूं ।' इस बार फिर उसे चाय के लिए पांच अफगानी रुपये देने पड़े ।” 

मेने बोस बाबू को टोकते हुए कहा--“गलती तो यही थी कि 
आपने उसे पांच रुपये दिये। यदांके सिपाहियों की रिश्वत आध रुपया 
या ज्यादा से ज्यादा एक रुपया हैं। पांच रुपयों नें उसके दिल में जरूर 
कोई शूत्रा पैदा कर दिया होगा ।” 

“अगर पांच रुपयों से जान छूट सकती थी तो सौदा कुछ महंगा 
नही था, मगर बाद में हमें और भी रुपये देने पड़े ।” बीस बाबू ने 
कपनी कहानी को जारी रगराते हुए कहा। “सिपाही के जाने के बाद 
मेंने रहमतसां से कहा कि उससे जल्दी जान छुड़ानी चाहिए । 
मित्राही रची मालूम होता हैं, हम कब तक पैसे देते रहेंगे। 
रहमतागां ने कहा कि जान तो तभी छूट सकती है जब हम किसी दृसरी 
सराय में चले पांय। 

“जिन अगर बहा भी इसकी या इसके किसी भसार्द जन्द को मालूम है 
गंगा, ती कया >ोगोॉ+मेंने कड़ा । रगमसरा के पास इसका कोई जवाब 
ने था। गा सामोश हो रंया। सेब मेने उसी छापकी तलाश 


भागते के लिए बा और सोचा मि झायद आपने उुछ सदद मिले । 
रहमारया ने मसे आपरी छाबा पटदे 


7 पटठे ही बसा दिया था, मगर उसने 


हटना ही हज था शि. शाप लौझगान भारत सभा के सेभ्ेडरी थे, 7०३० 
है हक 
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कि 


में कद हुए थे और आपके चाचा की शादी उसके गांव में हुई है । 
“दो दिन में उसने आपकी दूकान दूंढ़ ली। जब मेने उससे आपसे 
ने मिलने की वजह माझूम की, तो वह कहने छगा कि मुझे शरम आती 
है कि एक तो में उनकी शक्ल से वाकिफ नहीं हं और दूसरे वह हमारे 
बारे में क्या सोचेंगे कि वर्गर इंतजाम किये सियासी मकसद के लिए 
पेजावर से चल पड़े । शा 
उसकी इन बातों से मुझे बड़ा गुस्सा आया और मेने उससे कहा 
कि क्‍या तुम यह चाहते हो कि हम गिरफ्तार हो जांय; कम से कम 
इतना तो मालम कर आओ कि उत्तमचन्द यहां पर हैं या नही | 
दूसरे दिन (यानी कल) हम नाइता कर रहे थे कि वह सिपाही 
फिर आया । आते ही उसने रहमतखां को सलाम किया। इस बार वह 
सीघा अन्दर आकर चारपाई पर बैठ गया और पूछने रूगा-- क्या 
वजह है कि आप अभी तक सखी साहब की जियारंत के लिए 
नहीं गये ?' 
“रहमतसां ने जवाब दिया--किस तरह जाये, नजदीक जगह: 
तो हू नही कि पैदल चले जाय॑ | छारी कोई मिलती नहीं। हम क्या 
करें ? हम तो खुद इस जगह से तंग जा गये हैं । | 
“सिपाही बोला--लारी क्यों नहीं मिलती ? करू शाम जब में” 
यहांसे गया थां, तो सराय अब्दुल रहमान के अड्डे पर मालूम हुआ कि कछ 
ही एक लारी गई हैं। डाक की छारी तो हफ्ते में दो बार-जाती ही है। 
“रहमतखां जे कहा--में तो करू भी सराय अब्दुल रहमान में' 
लारी की बाबत मालूम करने गया था । मुझे 'तो किसीने लारीके 
जाने के-बारे में नहीं बताया ॥ डाक के मृत्तल्लिक तो मुझे इल्म नहीं: 
कि वह भी उसी बड्डें से जाती है । आज में फिर जाऊंगा और 
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अगर डाक की या कोई और लारी मिल गई, तो हम आज हई 
जायेंगे ।' 

“इस पर सिपाही न कुछ रख बदलते हुए कहा--नहीं 
मुसे तुम पर शक हो गया है। में तुम्हें पांच-छ: दिन से 
रहा हूं । आज मेने अपने थानेदार साहब से वात की थी। ₹ 
हुक्म दिया है कि में तुम दोनों को उनके पास ले चलूं । 
से चाय पी लो और मेरे साथ चलो । 

“उसकी बातचीत से हम फौरन समझ गये कि वह और 
लेना चाहता हैं और थानेदार का नाम उसने हमें सिर्फ डरा 
लिए च्या है । 

“रहमतसां बोला--'हम लोग तो मुसाफिर हे फिर भी 
नापको तंग करना ही हूँ तो में चाय पीकर आपके साथ चलता हूं 
भाई की टांगों में सख्त दर्द है, वह नहीं चल सकेगा ।! 

“इस पर सिपाही कुछ सख्ती से बोला--'यह नहीं हो सर 
में तुम दोनों को लेकर जाऊंगा। गूंगा-व॒हरा होगा, मगर चलूू 
इसकों यया तकलीफ हो सकती हैं ।! 

“रहमनसां भी जाने के लिए तैयार नहीं था; यह बात तो 
मिपादी को नरम करने के लिए कही थी | मगर जढ उसने रि 
का ससल लद्जा सुता तो पांच झपये का नोट बढ़ाते हुए कह 
जिब में तुम्हारे साथ चलता हूं तो झसफी क्या जरुरत है ?* 

/मिप्राद्दी ने नोद को जेब में डालते हुए कहा--मैं पांच 
में छिसाउसे बाठा नहीं हूँ । पांच झपये की भी कोई कीमत होती 
धानेदार साहव या द्ञाम्म भी न मानूं और पांच रुपये ले, यह नई 
सतवागा रहमाहशं ने पाय गंगा नोट और निकाला । सिपाए 


उसे भी कम बताया । आखिर १७ रुपये पर फैसला हुआ । 
(अफगानी सिपाही की तथख्वाह तीस रुपये होती हैँ; जो कि हिन्दुस्तानी 
“सिक्के के हिसाव से छ: रुपये होती हैं ।) 

“रपये छेकर सिपाही ने कहा--भच्छा आज तो में तुमसे कुछ नहीं 
. कहता, लेकिन बेहतर होगा कि तुम यहांसे कल ही चले जाओ । 
“अगर कछ तक नही गये; तो मजबूर होकर मुझे तुम्हें थायेदार साहव 
सके पास ले जाना पड़ेगा ।' 

“रहमतखां ने उसका शक्रिया अदा किया और कहा--में 
ग॒भी छारी के बारे में पूछने जाता हूँ, अयर आज जान वाली कोई 
'लछारी मिली तो आज ही चले जायेंगे, नहीं तो कल तो जरूर चले 
जायेंगे।! 

“मेंचे अपनी घड़ी रहमतखां को दे रखी थी। जब मेने अपन 
आपको वहरा और गूंगा बता रखाथा, तो यह ठीक न था कि मपनी 
कलाई पर घडी बांवता। रुपयों, को निकालते और देते वक्‍त सिपाही 
“ने रहमतखां की कलाई में घड़ी देख ली और उसे देखने के लिए 
'मांगी । रहमतखां न अपनी कलाई उसके सामने कर दी। इस पर वह 
“बोला--यह घड़ी तो मुझे उम्दा नजर जाती हैं; कितने की होगी ? 
रहँमतर्खां ने जवाव दिया कि घड़ी मामूली हैँ और इसकी कीमत मुझे 
“नहीं मालूम । इस" पर सिपाही ने रूलूचाई नजरों से घड़ी की ओर 
"देखते हुए कहा--खान, रुपय तो तुमने बहुत कम दिये हें। यह घड़ी 
भी सुझे दे दो । मुझ यह बहुत पसन्द आ गई है ।' कोई चारा न था। 
'घड़ी देनी पड़ी। । 

“सिपाही के चले जाने के बाद मैंने रहमतखां को आपके पास 
जाने के लिए मजबूर किया, मगर वह जल्दी ही वापिस आगया और 


जे 


के 
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दोला कि दूकान बन्द है। वह दो बार फिर गया औ« दूकान बन्द 
देख कर लौट आया । 

मेने कहा--हां, कल सर्दी ज्यादा थी; तब्रियत नहीं चाही” 
कि दूकान पर आऊं। आज-कल कारोबार भी- वैसे ही कम होता है ।” 

बोस बाबू अपनी कहानी आगे बढाने * हुए बोले- कल का दिन 
तो बहुत फिक्र और गम में गुजरा । बहुत कुछ सोचा-विचारा और 
आसिर हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि बिना आपकी मदद के इस आदमी से 
छूटकारा नहीं मिल सकता। आज सुबह रहमतसा आपके पास आने 
की तैयारी कर रहा था कि वह राबीस फिर आ पहुंचा । उस बबत 
मुझे बड़ा गुस्सा आया: पर मौका नाजूक देख कर में चुप रहा ।॥' आते 
दी उसने कहा--सान, जो घड़ी तुमने मुझे दी थी, वह थानेदार साहब 
ने के ली | पूछते थे कि यह घड़ी कहां से छी है । मेने बहाना कर 
दिया कि मेरे भाई की है। उनको कुछ शक सो पड़ गया था, मगर 
में यती कहता रहा कि मेरे भाई की हैं । तुम छोगों की बाबत भी वह 


पृष्ठ रहे थे। मेने कह दिया कि वे सराय छोट़ कर चले गये है । पान, 
घटी नो बहुत उम्दा थी, कितने झपये की थी ?' इस पर रहमतसां ने 


€ 


बढ़ा हि घटी उच्दा थी, तुमसे घानेदार को ययों दे दी । 

“उस बल सिपाही से घानेंदार को पंच-्सात गालिया सुना और 
गहा दि भमी जागर अपनी घड़ी बायस खेला हूँ । जाते हुए बह बोछा- 
आज मेरी जैद में एक पैसा भी नहों है । थगर सुम्हारे वास पांच का 
सोट टी, सो हर्ज दे दो । में वाद बापस कर दूंगा । र्मसर्सा जानता था 


हि रपये सापस शोन परता है । चुके से पॉँच का नोट निकाल कर 
| झिता, दे हद पर रगा दिया | थ 
टवियाही मे जाने हे थाई रामसखा योशीदार दे बाग गया ओर 


श्रम 


बोछा--/इस सिपाही ने हमें बहुत तंग कर दिया है। भाज हम किसी 
दूसरी सराय में कोठरी तलाश करेंगे! इसपर चौकीदार बोछा--यह 
सिपाही बहुत ही हरामी है । अभी-अभी मेने उसको बहुत कुछ कहा-सुना 
है। अब वह आपको तंग नहीं करेगा।* 

“उसके बाद रहमतखां आपके पास आया और फिर क्या हुआ यह 
आप जानते ही है ।” 


पे 
बीवी की तसल्ली 


अभी हम वातें कर ही रहे थे कि रहमतखां और अमरनाथ सामाच 
लेकर सराय से आ गए । हम सबसे खाना खाया गौर रेडियो पर 
खबरें सुत्तीं। इसके बाद बोस बाबू ने मुझसे पिछले दो हफ्तों की जंग 
और हिन्दुस्तान की मोटी-मोटी खबरों के बारे में पूछा । १९ जनवरी से 
उन्होंने कोई ख़बर नहीं सुनी थी । 

उस वक्‍त मुझें जो खबरें याद थीं, मेंने बता दीं और यह भी कहा 
कि ब्रिटिश सफीर से मुझे हर हफ्ते सिविल एंड मिलिटरी गज 
मिल जाता हैं | यह सुनकर बोस दावू वहुत खुश हुए। मेंने रेडियो 
'की खबरों का जिक्र करते हुए वताया कि किस प्रकार हरिद्वार में एक 
साथु बोस वाबू के घोखे में पकड़ लिया गया था मौर बाद में छोड़ ' 
दिया गया | इसके अलावा, मेने उन्हें सरदार सरदूल्सिह कवीशर का 
वह बयान भी बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुभाष दबाव साथु 
बनने की सोच रहे हे । 


य बातें सुनकर बोस वावू हंस दिये । रात ज्यादा होगई थी और 


कक 
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अने बोस बाबू को और ज्यादा तकलीफ देना ढीक नहीं समझा। 
विस्तरों का इन्तजाम कर में अपने कमरे में चछा गया ॥ 

कमरे में जाकर मेने देखा कि बीवी बेठी हुई है। पूछा कि क्‍या 
चात है जो अब तक सोई नहीं। उसने कहा---सोने की वहुत कोशिश 
की, मगर नींद नहीं आईं। नींद भाभी कंसे सकती है, जब आप घर में 
पुरसरार (रहस्यपूर्ण) आदमी ले आये हैं और उनके मृतल्लिक सही 
हाल बताने में भी आनाकानी कर रहे हैं।” 

मेने तो सब बातें ठीक-ठीक बता दी है ।अब और क्या बताऊं १” 
मेने कहा १ 

वीबी वोली--“में जानती हूं कि आपने क्या-क्या ठीक बताया है। 
अच्छा, उस सिपाही का क्‍या मामला है, जिसे रुपये और घड़ी देकर 
इन्होंने अपनी जान छुड़ाई ?” 

में--'तो, तुम दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सव बातें सुन रही 
थीं ? वह तो एक पुराना किस्सा सुना रहे थे ४” । 

बीवी--“कहां खड़े होकर सुना, इससे क्या ? कितने सीधे बनते 


है । मुझे तो बिल्कुल बेवकफ ही समझ लिया है ! अगर इन मेहमानों 


के मृतल्लिक कुछ नहीं बताना चाहते, तो में जबरदस्ती तो कर नहीं 
सकती, फिर भी जो कुछ में जानना चाहती थी, जान ही गई हूं । 

“तो फिर, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है ? मैंने बता तो. 
दिया कि रूगमान के रहने वाले हैं । एक बेचारा बीमार है, घर 
से बाहर नहीं जा सकता; दूसरा उसकी खिदमत के लिए घर 
में रहेगा 

ये तो अजब किस्म के मेहमान निकले,'--बीवी ने जरा जोर से 
ज्लोलते हुए कहा । 
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मेंने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा- “जोर से मत बोलो । वे . 
सुनेंगे तो क्‍या कहेंगे ? 

. बीवी ने मेरा हाथ हठाते हुए कहा-- क्यों न जोर से बोलूं ?” और 
बह और तेज आवाज में कहने लगी--ये अजब किस्म के मेहमान - 
निकले, जो दिन और रात घर में छिपे रहेंगे | ना बाबा, में ऐसा न 

होने दृगी। मालूम नहीं कौन हैं और कौन नहीं। में किसी मर्द 
. को आपके पीछे घर में नहीं रखूंगी। अगर आपको इन्हें छिपा कर 
रखना है, तो कहीं और इन्तजाम कर दीजिये । इस घर में मुसलमानों के 
लिए जगह नहीं ह। अगर आपने इन्हें जबरदस्ती घर में रखा 
पा 

अभी तक तो में इस खयाल में था कि असलियत न बताने से कामः 
चल जायगा, मगर बीवी का रवैया देखकर मेंने सोचा कि खामसख्वाह' 
बात का बतंगड़ बन जायगा[ और सही हाल बता देने से फायदा ही 
होगा, नुकसान नहीं। मेंने यह भी सोचा कि मुमकिन है कि मेहमानों: 
को मेरे पास ज्यादा दिन ठहरना पड़े और उस हालत में चात बताये: 
बिना काम न चलेगा। इसलिए मेंने बीवी को असलियत बता दी। 
सारी बातों को सुतने के बाद वह डर गई और कहने लगी--- अगर 
किसीको इनका यहां होना मालूम हो गया तो बड़ी मुसीबत आयेगी ६: 
ये गिरफ्तार हो जायेंगे और हमें लू मालूम क्या-क्या सुसीबत उठासती' 
पड़ेगी । ” 

मेंनें कहा--- “इसीलिए तो कहता था कि जोर-जोर से न बोलो 
खेर, अब भी कोई बात नहीं हैँ। अगर हम एहतियात से काम करें, 
तो इंचका यहां पर होना किसीकी मालूम नहीं हो सकता। हमारे लिए 
ठो यह एक बड़ी वदकिस्मती की वात होगी अगर ये ४ हमारे यहाँ? 
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पकड़े गए। दुनिया हमें क्या कहेगी? हम किसीको मुंह दिखाने के 
काबिल न रहेंगे। इससे ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जितने दिन ये 
यहां पर रहें किसी को कानोंकान खबर न हो ।” 

अब बीवी की बातचीत का ढंग बदल गया था । वह बोढछी-- 
“यह हमारा फर्ज है कि हम हर मुमकिन तरीके से बोस बावू की हिफा-« 
जत करें। इस सिलसिले में अगर मुझे अपनी जान भी निछावर करनी 
पड़ें तो में पीछे न हटूंगी । परमात्मा का छाख-लाख शुक्र है कि उसने 
हमें ऐसे आदमी की खिदमत करने का मौका दिया । आपने बहुत अच्छा 
किया जो उनको यहां ले आए ।” 

' बीवी की इन वातों से मुझे बड़ी खुशी हुई। इस काम में उसने 
जो मदद की, वह बयान से वाहर है। बोस बाबू को ४८ दिन तक 
« ऐसी हारुत में घर पर छिपाकर रखना उसकी ही हिम्मत और दिल्ेरी 
से मुमकिन हो सका। मकान के किसी पड़ोसी को भी बोस बाबू के 
मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं हो सका। 

अगले दिन बोस बाबू को खाना खिलाने में मुझे देर होगई और में 
चक्‍त पर दूकान न जा सका। जव बोस बाबू ने पूछा कि दूकान कब 
जाते हो तो मेने कहा--“रोज तो १०-१०॥ तक चला जाता हूं , 
लेकिन आज १२ वज गए हैं।” इस पर बोस बाबू बिगड़े और बोले- 
आप रोज के वक्‍त दूकान पर जाया कीजिये और हमारे खाने का 
इन्तजार न किया कीजिये । कल से हम खाना जल्दी खा लिया करेंगे । 
दूकान पर देर से जाने में शक हो जाने का अन्देशा है ।” 

दूकान जाने से पहले मेने 'सिविरू एएड मिलिटरी गज की कुछ 
भुरानी कापियां बोस बाबू को दीं और कमरे में बाहर से ताला रूगा 
कर चाबी बीवी को दे दी । 


इ्८ नेताजी : जियाउद्दीन के रूप में 


यह फैसला हमने पहले से ही कर लिया था कि दिन में बोस बाबू को 
कमरे में बन्द करके ताला ऊगा दिया करेंगे, ताकि अगर दिन में पड़ोस 
या रिश्ते की औरतें आयें तो कमरे को बन्द देखकर उसके अन्दर 
जान की न सोचें । 


उस रात खाना खाने से पहले जब बातचीत छिड़ी, तो मेंने ' बोस 
बाबू से पुछा--- आप कलकत्ता से निकल कर यहां तक किस तरह आए? 
अगर कोई हर्ज न हो तो मेरी ख्वाहिश हैं कि में सारा किस्सा आपकी 
जबान से सुन्‌ ।” 


ल्‍धीी 


4 
हि 


कलकत्ता से पेशावर 


वोस बाबू ते कछ़कत्ता से निकल भागने की कहानी सुताते हुए कहा- 
' “भास्की जाने का मेरा इरादा वहुत दिनों से था, मगर इसका इंतजाम 
कई महीनों बाद हुआ । जिस पार्टी ने इंतजाम करने का वायदा किया था, 
वह मुझे आज से दो महीने पहले ही कलकत्ता से निकालना चाहती थी, 
लेकिन उन दिनों मेरा वहांते निकलना मुहिकल था । अव्वल त्तो 
कलकत्ता कार्पोरेशन का एक ऐसा काम था, जो मेरे वगर पूरा नहीं हो 
सकता था; इसरे, उस वक्त दाढ़ी भी इतनी नहीं बढ़ी थी कि आसानी 
से भेस बदर सकता। इसलिए उस वक्त मेने इन्कार कर दिया, लेकिन 
अब महसूस करता हूं कि अगर तब जाने के लिए तैयार हो गया होता, 
ती कोई तकलीफ न उठानी पड़ती । जो आदमी उस वक्‍त मेरे साथ 
जाने वाला था, उसके ताल्छुकात रूसी सफारत । से बने हुए थे। जब में 
उसके साथ जाने के लिए राजी न हुआ तो वह अकेला चला गया 
, और आजकल मास्को में है । 
कार्परेशन की जमीन का कुछ झगड़ा था। उसे तय करके मेने 
मकान से निकलना बन्द कर दिया और यह ऐलान कर दिया कि मेरी 
सेहत खराब हो गई है और डाक्टरों ने मुझे कुछ दिन के लिए आराम 


?ै 
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करने को कहा है । इसलिए कोई भी मुझसे|मिलने की कोछिदा न करे 
और किसी को कोई बहुत ही जरूरी काम हो, तो वह ठेलीफोन से बात 
करले। कलकत्ता से भाग निकलने से आठ दिन पहले मेने अपने रिश्तेदारों 
को भी कमरे में आने से रोक दिया था। जो नौकर खाना लेकर जाता था, 
उसे भी हिंदायत थी कि खाना वाहर के कमरे की भेज पर रख जाय । उसे 
अन्दर के कमरे में आने की मनाही थी । 


“उन्हीं दिनों मेने उन लोगों को इत्तला दी जिन्हें मेरे जाने का सारा 
इंतजाम करना था। तारीख वगरा का सब फंसला हो गया और दाढ़ी 
रखने के चालीसवें दिन रात को आठ बजे एक मौलदी के भेस में में घर स्ले 
निकल कर, मोटर में ,कलकत्ते से चालीस मीऊ के फासले पर, एक रेलवे 
स्टेशन पर पहुंचा कौर पेशावर तक का दूसरे दर्जे का टिकट लेकर गाड़ी में 
बंठ गया । (बोस बाबू ने स्टेशन का नाम तो बताया था, मगर याद नहीं 
रहा। ) उस रात का सफर खैरियत से कटा । दूसरे दिन उस डब्बे में एक 
फौजी सिख माया और चूंकि हम दो ही चहां थे, आपस में बातचीत 
करना जरूरी हो गया । 


“बालों-बातों में फौजी सरदार ने मेरे वतन की बाबत पूछा और 
सफर के मकसद के वारे में भी दरयाफ्त किया। मेने उसको बताया 
कि मेरा नाम जियाउद्दीन है, लखनऊ का रहने वाला हूं, बीमा कम्पनी 
का आरगनाइजर हूं और दौरे के लिए रावलूपिडी जा रहा हूं । 
दिन का सफर उसके साथ ही तय हुआ । रास्ते में जब कोई बड़ा स्टेदान 
बता तो पढ़ने का बहाना करके में मखबार मुंह के आगे रख लेता 
दाकि कोई पहचान न ले ।? 


बीच में टोकते हुए मेंने पुछा-/उस वक्‍त आपकी पोशाक क्‍या थी, 


कर 
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जिससे इतने लम्बे सफर में आपको किसीने भी पहचाना नहीं ।” 


“उस वक्‍त मेने तंग पायजामा, पम्प शू, शेरवानी ओर तुर्की ठोषी 
पहन रखी थी। उस पोशाक में और बढ़ी हुई दाढ़ी की वजह से उस वक्‍त 
/किसीका मुझे पहचानना मुश्किल था।.ऐसा मालूम होता था कि 
'युक्तप्रान्त की किसी जगह का मौलवी हूं । 

४ तमाम रास्ते में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जो सुनाने के काबिल 
नहो। १७ जनवरी की रात को में पेशावर पहुंचा। स्टेशन पर मोंटर 
'आई हुई थी। उस पर सवार हो कर हम मुकरंर जगह पर जा पहुंचे ।” 

बोस बावू ने किसीका नाम नहीं बताया और मेंने पूछा भी नहीं । 

बाद में रहमतखां ने मुझे सब नाम बता दिये । 
पेड्रावर पहुंचने के बाद का हाल बताते हुए बोस बावू ने कहना 
शुरू किया किया--पिद्यावर में मुझे दो दिल ठहरना पड़ा, क्योंकि' मेरे 
दोस्तों को काबुछ के सफर का इंतजाम करना था । मेरे पेशावर में 
होने की किसी को कार्नोंकान खबर न छगी। १९ जनवरी की सुबह 
मुझे पठानी कपड़े दिये गये । उस लिवास में में,रहमतखां और एक दोस्त के 
साथ मोटर में बैठ कर पेशावर से चल दिया । हम तीनों के अछावा मोटर 
चलाने वाला एक ड्राइवर भी था। शहर से निकल कर हम उस सड़क पर 
'हो लिये,जो जमरुद को जाती थी। जमरुद के किले से थोड़ी दूर इधर एक 
सड़क दूसरी तरफ जाती थी, उसी पर हम चल दिये | आखिर हम गड़ी 
नामके एक छोदे-से गांव में पहुंचे, जहां हमने सारी रात गुजारी । सुबह 
में, रहमतखां और दो और पढठानों के साथ, जिन्होंने हिफाजत के लिए 
चन्दुकें ले ली थीं, काबुल को पैदल चल पड़ा। पेशावर से जो दोस्त साथ 
आये थे, वे वापिस चले गये। मुझे मेरे दोस्तों ने पहले ही समझा 
दिया था कि में अपनेकों गूंगा और बहरा बना लूं जौर पायल जैसी 
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बज 


हरकतें कह । तमाम रास्से में जब कभी किसी ने बातचीत करने की 
कोशिश की, तो रहमतखां ने मुझे गुंगा और वहरा बता कर खामोश 
कर दिया | 

“आखिर शाम के वक्‍त हम हिन्दुस्तान की हृ॒द पार कर आजाद 
कबीलों के एक छोठे-से गांव में जा पहुंचे। यहां पर जियारत की 
एक मशहूर जगह है, जिसे अड्डा शरीफ कहते हैँ । वहां पर एक पीर 
बावा थे, जिन्होंने हमारे लिए सव इंतजाम कर रखा था। रास्ता 
पहाड़ी होने की वजह से हम बहुत थक गये थ। वह रात हमने पीर 
बावा की मसजिद में गुजारी। 

“अगले दिन सुबह जब हम उठे तो थकावट दूर नहीं हुई थी; 
मगर वहांसे चलना जरूरी था। नाइता करके हमने सफर शुरू किया । 
जो दो आदमी हमारी हिफाजत के लिए गड़ी से आये थे, वे वापिस चले 


गए और तीन नये आदमी बन्दूक हछेकर हमारे साथ चले । रास्ता - 


बहुत मुश्किल था, इसलिए, उस दिन पहले दिन से कम मंजिल तय हुई। 


रात को सात बजे हम लालपुरा पहुंचे। वहां पर पहले से ही इंतजाम 


पक्‍का था। रात बड़े आराम से कटी। हम इतने थके हुए थे कि 
लेटते ही नींद आ गई । छालपुरा एक छोटा-सा गांव है, जहां काबुरू 
दरिया बहता है । जिस आदमी ने हमारे लिए इंतजाम किया था, 
वह वहांका एक बड़ा खान था। अफगान सरकार में उसकी बड़ी 
इज्जत थी । छालपुरा में तो जेसे उसकी अपनी हुकूमत थी। चलते 
चवक्‍्त उसने हमे एक रुकका दिया और कहा कि अगर रास्ते में कोई तंग' 
करे तो यह रुबका दिखा देना । इस रुकके को दिखा देने पर तमाम 
अफगानिस्तान में कोई तकरछीफ नहीं हो सकती । झरुक्‍का फारसी में 
था मौर उसमें लिखा था कि जियाउद्दीन और रहमतखां आजाद कबीलेः 


। 
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बाशिचे हैं। में इन्हें मच्छी तरह जानता हुं। इस वक्‍त ये सखी 
हव की जियारत को जा रहे हैं ।” 

“आपने यह रुकका उस सिपाही को नहीं दिखाया जिसने आपको 
। किया था?” मैंने पूछा। 

बोस बाबू ने उत्तर दिया-- दिखाया था और इसीलिए तो उसने 
भी ज्यादा सख्ती नहीं की । पहले वह बहुत गरम था, रुक्‍का देख 
र नरम - हुआ । यह बात उस दिन हुई, जिस दिन घड़ी देनी पड़ी थी।”” 


सरहद के पार 


बोस बाबू ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा--“चलने क॑ 
तैयारी की गई, मगर मेरे लिए चलता मुश्किल था। चले बिन 
गुजारा भी नहीं था । सब इन्तजाम मुकम्मिल था। हिफाजत के लि 
' दो भादमी बन्दूक लिये हमारे साथ थे। चन्द मीकू चलने के बा 
हम दरिया के किनारे पहुंचे । उसे पार करने के लिए कोई किंद्त 
नहीं थी। वहांके छोग मशकों में हवा भर कर और उन्हें आपस + 
बांध कर एक नावन्सी वना छेते हें और उसी पर बैठ कर दरिया पा 
करते हैं । इसे वे 'जाला' कहते हे। पहले तो मुझे इस तरह दरिः 
,पार करना बहुत खतरनाक मालूम हुआ, पर बाद में सबको ऐसा कर 
देख हिम्मत वंघी । दरिया के उस पार अफगान हुकूमत थी । वा 
हथियार छेकर सफर करना मना था, इसलिए जो हिफाजती हम 
साथ आये थे, वे वापिस चले गए। में रहमतखां के साथ मशकों ५ 
सवार होकर, दरिया की दूसरी तरफ पहुंचा । उस वक्‍त हम ठका ७ 
पांच-सातत मील काबुल की त्रफ जागये थे । ठका एक छोटा-सा 
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गांव हैं जो पेशावर से करीब ५० मील दूर हैँ। यहां काबुल से 
बाने-जाने वाले मुसाफिरों को पासपोर्ट दिखाना पड़ता हैं। तमाम माऊ 
भौर असवाब की तलाशी भी देनी पड़ती है। हमें बताया गया था कि 
पेशावर बौर ठका के बीच तीन बार पासपोर्ट देखा जाता है । इसी मुसीबत 
से बचने के लिए हमने दरिया पार करने का इंतजाम किया था। 
“सड़क के नजदीक जहां हम पहुंचे, वहां चन्द बड़े-बड़े दरख्तों का 
एक झूरमूट था और पास हो एक छोटा-सा कुआं था। यह स्थान झुंधी 
के नाम से मशहूर हैं। में तो छारी के रुकने की इन्तजार करता-करता 
लेट गया और रहमतखां काबुल को जाने वाली लारी को ठहराने का 
इशारा करता रहा । थकावट की वजह से मुझे नींद आ गई । जब रहमतखां 
ने मुझे जगाया तो शाम हो चुकी थी और एक ट्रक सामने खड़ी थी। 
“मुझे उस टृक में बैठने के लिए कहा गया। बैठने की जगह पर 
, संदूक पड़े थे। में सोच ही रहा था कि कहां बैढू कि क्लीनर चिल्लाया- 
, क्या सोचते हो, ऊपर चढ़ जाओ | रहमतखां ने मेरी मदद करते हुए एक 
' सन्दूक पर मुझे वंठाया। मेरा खयाल है कि हम जिस सन्‍्दूक पर बैठे थे, 
, वह ग्यारह-बारह्‌ फुट ऊंचा था। सड़क के कितारे जो दरख्त थे उनकी 
| दुनियां इतनी झुकी हुई थीं कि हमें अपने आपको बचाने के लिए लेट 
जाना पड़ता था। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ खुला मैदान था 
ओर हवा भी तेज चल रही थी, यहांतक कि आंखोंका खोलना मुश्किल 
हो रहा था। इस पर हमारे पास कोई गरम कपड़ा नहीं था। रास्ते में 
मेंने रहमतखां से पूछा कि क्या कोई इससे अच्छी ट्रक नहीं मिल सकती 
थी ? उसने कहा कि मैंने करीब पत्द्रह ट्रकों को खड़ा होने का इशारा 
किया। छेकित, एक भी नहीं झकी । अगर हम इस ट्ूक पर भी सवार 


अ+ 


न होते तो शायद रात 'झुंधी' में ही गुजारनी पढ़ती । 
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वह रात हमने टूक में ही बिताई । कई बार अपने को गरम 
करने के लिए हमने चाय ली । अगर चाय न मिलती तो हमारा जिन्दा 
रहना मुदिकल था । अगले दिन दोपहर को सख्त मृसीबत उठाने के 
“बाद हम बुतखाक नाम की जगह पर पहुंचे । वहां पर पासपोर्ट देखे जाते हें 
और ट्रक वालों की तलाशी भी होती है। वहां पर जब हमारे सफर 
करने का मकसद पूछा गया तो रहमतखां ने मेरी तरफ इशारा करते 
हुए कहा--यह मेरा बड़ा भाई है; बेचारा बहरा और गूगा है। में 
इसे सखी साहब की जियारत के लिए ले जा रहा हूं । हम 
आजाद कबीले के रहनेवाले हैं। इसके बाद उसने लालपुरा वाले खाव का 
झक्‍का भी दिखाया । उसने हमसे कोई सवार नहीं किया। 
“हमने वहाँ चाय छी और फिर हम ट्रक पर सवार हो गए । तकरीबन 
चार बजे हम काबुरू पहुंचे । वहां ट्रक वाले को हमने किराया 
दिया । अफगानी नोट हमने पेशावर से ही ले छिये थे ।” 


इतने में लड़की खाना ले,आई। हम ने खाना खाया और फिर 
'ऐेडियो की खबरें सुनीं । 
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रेडियो की खबरें सुनने के बाद मेंने कहा--“सराय के हालात 6 
आपने कछ बता दिये थे और आज हिन्दुस्तान से गायव होने की कहार 
भी सुना दी। अब एक किस्सा और सुनना बाकी है; अगर एतराः 
स हो तो वह भी सुना दें ।” 

“अब कौन-सा किस्सा सुनाना वाकी रह गया ?”---बोस वाः 
ने पूछा । ॥ 

“रहमतखां की जवानी मालूम हुआ था कि आपके ताल्लकाः 
इंटलीवालों से हो गये हैं। क्या आपने मास्को जाने का खयाल छोः 
दिया है ? यदि नहीं, तो आपने इटली वालों से ताल्लुकात क्‍यों औौ 
कैसे किये हैं ?” मेने अदब के साथ सवाल किया । 

बोस बाबू बोले--“यह भी सुत्र लीजिये। मेने मास्को जा 
का खयाल नहीं छोड़ा है । जहाँ तक इठलीवालों का सवाल है 
उनसे मेने मजबूर हो कर ही ताल्लुकात पैदा किये हैं। भेरे दोस्तों र 
मेरे लिए रास्ते में तो अच्छा इंतजाम किया, मगर उन्होंने यह नहीं 
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सोचा कि काबुल पहुंच कर हम क्या करेंगे। बेचारा रहमतखां 
इतना ही नावाकिफ हैं जितना में | काबुल में तो उसकी प 
जवान भी किसी काम न आई। मालूम होता है कि मेरे दोस्त॑ 
उसे यह भी नहीं बताया कि काबुल में रूसी सफीर से किस 
ताल्‍्लुकात पैदा किये जा सकते हैं। मे इस बात पर हैरान हूं 
क्या उनमें से एक भी यह नहीं जानता था कि रूसी सफारत में 5 
ही मुश्किल है ? सफारत का दरवाजा हमेशा बन्द रहता है और ब 
दरवाजे पर अफगान सरकार की तरफ से सिपाही का पहरा र 
है । मेरा खयाल हैँ कि उनको यह गलतफहमी रही कि का 
पहुंचने पर रूसी सफीर को इतना बता देने पर ही कि में यहां 
गया हूं और मास्को जाना चाहता हूं, जल्दी से मेरे लिए हवाई ज॑ 
का इंतजाम हो जायगा और में मास्को भिजवा दिया जाऊं 
रहमतखां तो यह भी नहीं जानता था कि रूसी सफारत है किस जग 
“दर, काबुल पहुंचने के अगले दिन नाझ्ता करके हम + 
सफारत की तलाश में निकले । किसीसे कुछ पूछ तो सकते 


हम 


“हम्र काफी थक गये थे, "सुभाष बाव ने अपनी कहानी जारी 
रखते हुए कहा, 'पेजावरी चप्पल से वर्फ'पर चलने' में काफी संकेछीफ 
होती थी । इसलिए. रूसी सफारत को पता' लगाये 'विनाँ हैं हमे सराय 
में वापिस लौट आये। शाम को खाना खा कर हम आराम से सो गए 
और सुबह जब उठे तो घृप चढ़ चुकी थी। ताइता करके हम झूसी 
सफारत की तलाश में फिर निकले और जिस सड़क पर ईरान वर्गरह 
की सफारतें थीं उसी पर चक्कर लगाने छगे। हमारा खयाल था 
कि जब और सब सफारतें उस सड़क पर हूँ, तो रूसी सफारत भी कहीं 

» आसपासे ही होगी। हम दो घंटे तक ठककरें मारते रहे, छेकिन उस दिन 
भी कुछ मालूम नहीं हुआ। जब हम विल्कुल नाउम्मीद हो गये तो एक 
जगह सुस्ताने के छिए बैठ गये । वहीं एक मकान पर हमने सुर्ख झंडा » 
लहराता देखा। हम उसी ओर चल दिये । उसके पास पहुँचने पर हमें यकीन 
हो गया कि वही रूसी सफारत है। तमाम सफारतों के दरवाजे खुछे 
होने पर भी उसका दरवाजा बन्द था और बाहर अफगान पुलिस 
का सिपाही खड़ा पहरा दे रहा था। कुछ फासले पर वैठ कर हम सोचने 
लगे कि अब क्‍या किया जाय । वर्गर शनाख्त के हम सफारत में जा नहीं 
सकते थे और जो पोशाक हमने पहल रखी थी, उससे तो अन्दर जाना 
और भी मुदिकल था। इसी सोच विचार में शाम हो गई और हम किसी 
नतीजे . पर नहीं पहुंचे सके । उस वक्‍त में अपने आपको गौर अपने: 
साथियों को, जिल्होंने मेरे भेजने का वन्दोबस्त किया था, कोस रहा था। 
ईतनी मुसीबत ओर तकलीफ उठा कर यहां तक पहुचे भी, मगर बेसूद । 
मेरे साथियों को ऐसा करना मूनासिव नहीं था। उन्हें मेरे साथ ऐसा 
आदमी भेजना चाहिए था, जो रूसियों से वाकिफ होता । अगर 
कोई ऐसा आदमी नहीं था तो उन्हें चाहिये था कि मेरे साथ आनेवाले 


५ जब कक कक 


पूछ नेताजी : जियाउद्दीन के रूप में 


आदमी को रूसियों से तालछूकात पैदा करने का तरीका बता 
द्वेते । 

“आखिर मायस हो कर हम सराय में वापिस आगये ,“---बवोस बाबू 
ने आगे बताते हुए कहा, “उस रात तो हमसे खाना भी नहीं खाया 
गया । हम काफी देर तक जागते रहे और आपस में सलाह करते रहे 
कि अब क्‍या किया जाय और किस तरह रूसी सफीर से मिला जाय । 
आखिर एक तरकीव सूझी । वह यह कि उसी जगह पर फिर बैठा जाय 
और जिस वक्‍त सफीर की मोदर अन्दर से निकले, उसे रोक कर 
बातचीत की जाय। 

“झुगले दिन खाना खा कर हम रूसी सफारत के नजदीक 
उसी जगह पर बैठ गये । वैठे-बैठे घंटों बीत गए। इस अस में 
कितनी ही मोदरें सफारत में गई और बाहर आई । हमारे 
लिए यह भी जानना मुश्किल था कि जो लोग मोटरों में आते- 
_.. # उसमें कोई रूसी है भी या नहीं। चार-साढ़ेचार वज चुके 
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उसको मेरी तरफ इशारा करके दिखा रहा है। वाद में रहमतखां ने 
मुझे सारी बातचीत सुनाई। रहमतखां ने उससे कहा था---में 
सुभाषचद्ध बोस को यहां छाया हूं। उनका मास्को जान का 
इरादा हैं। आप उनकी मदद करें 
“बह सुत कर रूसी सफीर ने पूछा था-- वह कहां हैं ?* 
“रहमतसां ने मेरी तरफ इशारा किया था, जिस पर रूसी सफीर ने 


. कहा था कि में किस तरह यकीन करूं कि वह सुभाषचन्द्र बोस ही हे। 
बिना सबत में किस तरह आपकी मदद कर सकता हूं । सफीर रहमतसखां 


का जवाब जानने के लिए कुछ देर रुका था और जब कोई जवाब न 
'मिला तो मोटर चल दी थी । 

॥ “रहमतखां से यह सव जान कर मुझे बड़ा दुःख हुआ कि ऐसा अच्छा 
मौका हाथ से तिकल गया । फारसी जवान न आने की वजह सेही 
वह जल्दी जवाब न दे सका“ था । मेरा खयाल है कि सफीर के सवाल का 
मतलब यह था कि आप लोगों को हमारे पास किसने भेजा है ? आपके 
पास उसकी कोई निशानी भी है कि नहीं ? 

लाचार हो हम सराय में वापिस चले आाये। रहमतखां व सलाह 
दी कि पेशावर खबर भेजी जाय, शायद वहांसे कोई ऐसा आदमी 
आजाय जिसके रूसियों से ताल्छूकात हों ! पहले यह भ्लाह मुझे पसन्द 
न आई। सबसे वड़ा सवाल तो यह था कि इत्तला किसके जरिये 
भेजी जाय । मुमकिन था कि हमारी इत्तठता ठीक तौर पर वैजश्ञापर ने 
पहुंचती। अगर ठीक से पहुंच भी जाय, तो यह फंसे कहा जा सकता था 
'कि इंतजाम हो ही जायेगा । अगर मेरे दोस्त इंतजाम कर सकते, तो 
हमें वह दिन देखना नसीब ही क्‍यों होता ? फिर भी बाद में हमने 
पेशावर में अपने साथियों के पास खदर भेजने का इरादा कर लिया 
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“अगले दिन रहमतखां किसी ड्राइवर को सन्देसा देने चला गया। 
लौटकर उसने बताया कि किसी एतवारी ड्राइवर के हाथ इत्तला भेज 
दी गई है । उसी दिन रहमतखां ने मुझे उस्र सिपाही की बाबत भी 
बताया, जिसका सारा किस्सा सुना चुका [हूं । यह एक और 
कड़ी मूसीवत थी ।” 

बोस बाबू ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा-- पिशावर इत्तली 
तो भेज दी गई है, लेकिन क्या मालूम कब तक जवाब आये। इस 
वक्‍त तो रूसी सफीर ने जवाब दे ही दिया है। मालूम नहीं कि वह 
मुझे लेना ही नहीं चाहता था या सचमुच पहचानने की बात हैं। ऐसी 
हालत में जम॑ंनी और इटली से ताल्लुक पैदा करना ही मैंने मुनासिव 
समझा । अगर इस बीच कोई इन्तजाम हो गया तो अच्छा हैं; नहीं 
तो, में समझता हूं कि, जम॑नी और इटलीवाले मुझे बिना किसी हील- 
हुज्जत के ले लगे और में यहांसे जल्दी ही निकल जाऊंगा । 

“जन सफारत की जगह हमें न मालूम थी। उसे ढूढ़ने की 
कोई जरूरत भी नहीं थी , क्योंकि इटली की सफारत का हमें पता लग 
गया था और इन दोनों में कोई भेद नहीं था । इसलिए जरूरत तो इस 
वात की थी कि सफारत में मेरे मृतल्लिक इत्तला कैसे पहुंचाई जायब। 
मुझे उम्मीद थी कि वे छोग मेरा यहां पर होना सुनकर खुश होंगे 
ओर मेरी मदद करने से इनकार नहीं करेंगे। यूरोप जाने का एक 
ही रास्ता था, और वह मास्को होकर। इसलिए मेने सोचा कि 
मौका मिलगया, तो मास्को में उतर पड़ गा, नहीं तो बवलिन या रोम 
पहुंच कर छझसी सफारत के जरिये मास्को जाने का वन्दोवस्त करूंगा । 

“उस रात हम बहुत देर तक सोचते रहे। रहमतखां ने भी यही 
मुनासिव रामसा कि मेरा यहांसे जल्दी मिकल जाना ही अच्छा है।” 


आशा की रेखा 


५ 
“अगले दिन रोजाना की तरह नाइता करके रहमतखां इटली के 
सफीर से मिलने के छिए गया। सफारत के दरवाजे पर अफगान 
सिपाही ने उसे रोका । मगर रहमतखां अपने आपको जापानी 
सेफारत का चौकीदार वताकर अन्दर जाने में कामयाव हो गया। 
कहनी साहव (सफीर) से मिलकर उसने मेरे वारे में सब बातें 
: बताईं। वह चहुत खुश हुआ और बोला--'में जाज ही रोम और बलिन 
ख़बर भेजता हूं। पासपोर्ट का बन्दोवस्त भी मे दो-चार दिन में ही कर 
ईैगा और जितनी जल्दी हो सकेगा वोस वावू को यहांसे निकालने 
फी कोशिक्ष कहूंगा। इसके वाद करनी साहव ने आइन्दा बातचीत के लिए 
हर थामस का सकातन मृकरिर किया, क्‍योंकि रहमतखां ने बता दिया 
था कि सफारत में आने-जानें में कितनी मुश्किलें पड़ती 
“चलते वक्त करूनी साहव ने कहा---दो दिन में बलित और रोम 
से जवाब था जायगा। इसलिए आप हर थामस से तीसरे दिन मिले । 
पही पर हम आपके लिए एक बन्द छिफाफा छोड़ आयेंगे।” चलते हुए उसने 


पड । नेताजी ५ जियाउद्दीन के रूप में 


पं 
रहमतखाँ से कुछ मदद करने की भी बात कही । लेकिन, उससे. स्पये- 
पैसे की मदद लेने से इनकार कर दिया । 

“हर थामस एक जर्मन था जो अफगानिस्तान में कई जर्मद 
फर्मो का तुमाइन्दा वतकर आया था। वह कई किस्म का व्यापार 
करता था, इसलिए उसके दफ्तर में हर कोई बिना रोकटोक के आजा 
सकता था । असल में उस वक्‍त जितने जर्मन अफगानिस्तान में थ,, 
सव-के-सव भेदियें थे। व्यापार तो अफंगाम सरकार और लोगों को 
घोखे में रखने के लिए करते थे ।” 

इसके बाद सुभाष बाबू ने मुझसे कहा- आप तो यहां पर मुद्दत 
से रह रहे हैं। शाबद आपके ताललकात रूसी सफारत से हों। 
अगर ऐसा हो बो एक दफा मेरी मुछाकात रूसी सफीर से करा 
दीजिए ।॥” 

“इसमें तो कोई शक नही कि में काफी मुद्दत से यहां पर रह रहा 
हूं । मगर मेने कभी किसी सफीर से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश 
नहीं की । में काबुल में कोई सियासी काम नहीं करना चाहता। सुना 
हूँ कि रूसी सफारतवाले बड़े शक्‍की मिजाज के हैं, फूक-फूक 
कर कदम रखते हँ। अब आप आगए हैं, तो में कोशिश करूंगा कि उनसे 
ताल्लुकात पैदा कर सकू । ” मेने कहा । 

इस पर सुभाष बावू ने कहा--'मेहरवानी करके रूसियों के 
साथ ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश कीजिये। जमंनी और 
इटलीवालों के इन्तजाम करने पर भी अगर रूसी मझ लेने को तैयार 
हो जांय तो में जमं नी या इटली नहीं जाऊंगा ।” हु 
5 सुमाप थाबू न आगे कहा-'तौसरे दिन रहमतखां . हर थामस' 
के पास गया। उसने उसको एक बन्द लिफाफा दिया,जिसमें लिखा था- 
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मृवारिकव्ाद दी हैं । उन्होंने मुझे हुक्म दिया हैं कि में आपकी 

हर तरह से मदद करूँ । में आपके लिए पासपोर्द बनवाने की कोशिवा 

कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि चन्द दिनों में ही सब 

इन्तजाम मुकम्मिल हो जावगा ।' 

“अगले दिन मेने इसका जवाब लिख कर भिजता दिया । 
रहमतजां उसे हर थामस की दे आया । उसमें मेने /लखा थी:-- 

आपका पैगाममिछा, । पढ़कर खुशी हुई। आपके तसहली 

देने और हौसला बढ़ाने के छिए तहेदिल से मंशकूर हू । पास- 

पोर्द का जितनी जल्दी इन्तजाम हो सके करे, क्योंकि मेरे लिए 

ऐसी .जगह पर और ऐसी हालत में ज्यादा दित रहना खतरे से 

खाली नहीं है । सीम और बलछित के जिम्मेदार लोगों की उनकी 

भेहरवानी के लिए मेरी ओर से शुक्रिया भेज दें। 

रहमतखां ने मुझसे एक दिन कहा-- भाज में बाजार जाना 
चाहता हूं ; घर वैठे-वैठे तंग आ गया । उधर से हो हर थामस के 
भास भी जाऊंगा; मुमकिन है कि कोई नया संदेसा आया हो ।” 

बोस वाव्‌ ने रहमत्खां का वाजार जाना ठीक नहीं समझा और 
कहा--“आज तुम्हारा वाजार जाना ठीक नहीं है। उत्तमचंद ही हर थामस 
के पास हो आयंगें ।” ह 

मुझे भी रहमतखां कई बाजार जाना ठीक न छगा; मेँ बोला- 
"जिस सिपाही के डर से तुम सराय छोड़ कर यहां आये दो, अगर उसने 


न 
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तुम्हें वाजार में घूमते देख लिया तो क्‍या होगा ? हर थामस के यहां 
में हो आऊंगा । 
रेडियो का व्यपारी होने के नाते मूझे इतना तो मालूम था 
कि कावुृरू में एक जर्मन फर्म रेडियो का व्यापार करती है, मगर यह 
पता नहीं था कि वह फर्म हर थामस की है। सब वातें मालूम हो जाने 
पर मेने बोस वाव्‌ के सामने यह सुझाव रखा कि क्‍यों न आगे से मेरी 
दूकान पर पैगाम आया-जाया करें, ताकि हर थामस के घर आने-जाने 
का झगड़ा कट जाय और हम रोजाना की मुसीवत से बच जाय॑ ! इस 
इंतजाम में किसीको शक करने का भी मौका न मिलेगा । 
सलाह बड़ी अच्छी हैँ,” वोस वावू ने कहा; “रहमतखां कहता है 
कि हर थामस का ड्राइवर एक हिन्दुस्तानी हैं और कुछ ऐसा खयाल 
हूँ कि वह अंग्रेजों के लिए भेदिये का काम करता हूँ, क्योंकि 'जब कभी 
रहमतखां हर थामस के यहां जाता है तो वह उसे घर-घर कर देखते 
लगता हैं । 
“मुझ पर तो कोई शक नहीं कर सकता,” म॑ने कहा; “तमाम काबुरू 
जानता है कि में रेडियो का व्यापारी हूं ।” 
इसके बाद बोस बाबू ने एक रुकफ़ा लिख कर लिफाफे में बंद किया 
ओर मुझे उसे हर थामस को दे आने को कहा । रुक्‍के में छिखा था-- 
सराय में सतरा देख कर हम अपने एक दोस्त के मकान में चले 
आये है । उसदी दुकान दरिया के पास नई विल्डिगमें है । वह चीनी के 
ब्ेनों और रेडियो का व्यापारी है । उम्मीद हैं कि आपने अवतक 
पासपाद का इन्‍्लज़ाम कर लिया होगा । जल्दी इत्तछा देने की 
सदरवाया कर आर अगर कोई तकलीफ न हो तो आगे से पैगाम मेरे 


आशा की रेखा प्रूछ 


दोस्त की दूकान पर पहुंचा दिया करें। हर थामस के पास हर रोज 
आदमी भेजना में ठोक नहीं समझता (” 

'रुवका छे कर मैंने बोस बावू को रोज की तरह कमरे में बन्द करके 
'ताछा लगाया, चावी बीवी को दी और दूकान पर चला आया। करीब 
१२ बजे में हर थामस के मकान पर गया, क्योंकि मिलने के लिए 
'यही वक्‍त तय था । 

हर थामस उस वक्‍त अपनी दृकान से निकछ कर ऊपर खाना 
सावे के लिए जा रहा था । में उसे पहचानता नहीं था, इसलिए मेंने 
उससे जाकर कहा- “में हर थामस से एक जरुरी काम के लिए मिलते 
आया हूं ।” वह मुझे अपने दफ्तर में छे गया और वोला--मेरा ही नाम 
हर थामस हें, कहिए क्‍या काम है ? ” मेने उसे रुकका दिया और कहा कि 
अगर बोस बाबू के लिए कोई पैगाम्न हो तो बता दीजिये । उसके पास 
कोई पैगाम नहीं था । 

दोपहर पीछे हाजी मेरी दुकान पर आया और वोस बाबू के 
बारे में पूछता हुआ वोछा-/एक वार उनके दर्शन तो करा दो।” मेरा 
दिल तो नहीं करता था कि उसे बोस बाबू से मिलाऊं, मगर उसको कोरा 
जवाब भी नहीं दिया जा सकता था। क्योंकि उसको पता था कि बोस 
बाबू मरे मकान में हँ। मेने कहा--मुझे मुछाकात कराने में क्‍या 
उेजर हो सकता है, वशर्ते कि बोस वावू राजी हो जाय॑। में 
उनसे पूछ कर कर जवाब दूगा और अगर वह राजी हो गये तो तुम्हें 
साथ ले चल गा |” 

शाम को जब में घर वापिस जाया तो सुभाष वावू चाय पी चुके 
|े। रात को सियासी ससलों पर बातचीत हुई और रेडियो पर 
जेवर सुनी गई' । इत्तफाक से सुई घुमाते-घुमाते एक वार कलकत्ते 
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के स्टेशन पर रुक गई । उस वक्‍त बंगाली गाना हो रहा था। दो चार 
मिनट ही वह गाना चला कि बोस वाबू न सुई घुमाने के लिए कहा। 

“गाना तो अच्छा हो रहा है,” मेंने कहा ।हां, गाना तो अच्छा है; 
मगर यहां मेरे सिवा और कोई यह जबान नहीं जानता । इसलिए मुमकिन 
है कि इससे किसी पड़ोसी को शक हो जाय ।” बोस बावू बोले । 

इसके बाद मेंने उन्हें हाजी से मिलने की वात बताई। सुभाष बावू 
काबुल में किसीसे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने हाजी की 
सारी बातें वताई' तो वह उससे मिलने के लिए राजी हो गये । 


है 
१० ६ 
एक नई सुसीबत 

६ फरवरी को एक ऐसीट्वात हो गई, जिसकी वजह से हमें काफी 
म्रीवत्त उठानी पड़ी । सुबह जब हम चाय पी रहे थे, नीचे की मंजिलका 
हमारा पड़ोसी ऊपर छत पर आगया। उसे उसी कमरे के आगे वाले बरामदे में 
से होकर गूजरना पड़ा, जिसमें हम बैठे थे। उस पर हमारी नजर तब पड़ी, 
जब उसने हमें अच्छी तरह देख लिया। गलती मेरी छोटी लड़की 
की थी। वैसे तो हम बोस बाबू के कमरे का दरवाजा हमेशा बन्द 
रखते थे, मगर उस दिन लड़की चाय देकर गई तो दरवाजा बन्द करना 
भूल गई और हमें भी इसका खयाल न रहा । ' 

यहां पर हम अपने पड़ोसी को 'आर' के नाम से पुकारेंगे । बीस बाव 
को देख कर आर' का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, जिससे मुझे यकीन 
ही गया कि उसने छुभाष बाबू को पहचान लिया है। बोस बावू को भी 
खतरा महसूस हुआ। “बड़ी सख्त गलती हुई कि दरबाजा खुला रह 

वह बोले । 
मे आर को अच्छी तरह जानता था और मुझे यकीन था किः ' 
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आये है । उम्मीद है दो-चार दिन में चले जाय॑ंगे। वाकी रहा आपकी 
“बीवी का एतराज, सो वह इस मकान में अकेली तो रहती नहीं ! 
आखिर मेरे भी तो वीवी-बच्चे हैं ! ” 
आर' ने दवी जवान से कहा--भाई, नाराज क्‍यों होते हो ? 
इसीलिए तो में सच्ची वात नहीं बताना चाहता था | इस वक्‍त मेरी 
जो हालत है, उसमें अगर में यहां एक दिन भी और ठहरा तो उम्मीद 
नहीं कि जिन्दा बचूंगा । किराये की आप फिक्र न करें, मेरे हिस्से 
का जो आधा किराया हैं वह में दे जाया करूंगा ।” 
थोड़ी ही देर वाद अगर ने पन्द्रह-वीस मजदूर छगा कर 
मिनटों में मकान खाली कर दिया । इससे मुझे पहले तो सुशी 
हुई; छेकिन, फिर डर रूगा कि कहीं उसने यह काम हमें फंसाने 
के लिए तो नहीं किया है । इसलिए जब वह चला गया तो 
हमने तय किया कि वोस बाबू और रहमतखां कुछ दिनों के लिए किसी 
पराय में चले जाय॑ और अगर दो-तीन दिन में कोई खास बात न हो 
तो फिर घर चले आयें | में चाहता था कि अगर “आर' कोई बदमाणी 
करे भी तो उससे बोस बाबू और रहमतखां को कोई नुकसान न पहुंचे । 
मेने अमरनाथ को रहमतसां के साथ किसी सराय में कोठरी तलाश 
करने के लिए भेजा । दो-तीन सरायों में घूमने के वाद उन्होंने एक 
कोठरी किराये पर त्य कर ली ओर थोड़ा-सा जरूरी सामान लेकर 
बोस बावू बोर रहमतसां सराय में चले गये। 
आर' के मकान छोड़ देने के दूसरे दिन उसके कुछ दोस्त मेदे 
पास आये ओर उसके मकान छोड़ने के बारे में पूछने छगे | मेने 
उनसे कद दिया कि उसीसे जा कर पूछो मुझे कुछ भी मालम नहीं। 
उस दिल रहमतखां दूकान पर तीन बार यह मादूम करने जाया 


एक नई प्लुसीबत रे 


कि सफारत से कोई पैगाम तो नहीं आया । मैंने उससे कह दिया कि 
बगर कोई पैगाम बायग्रा, तो अमरनाथ के हाथ भिजवा दूंगा । 
शाम को जब में घर छोटा तो मालूम हुआ कि 'भार' की बीवी 
आई थी गौर बातों बातों में उसने मेहमानों के बारे में पूछा था। 
मेरी वीवी ने जवाब देते हुए कहा--“तुम लोगों का रवैया देख 
कर वे नाराज हो गये और अपने गांव चले गये । तुम्हारे खाविन्‍्द को 
ऐसा नहीं करता चाहिए था।” 

आर' की बीवी ने हैरान होकर पूछा---“आखिर उन्होंने ऐसी क्या 
चात कह दी थी जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो ? 

“और क्या कहता ?” भेरी बीवी ने कहा; “वह हमारी जितनी 
बदनामी कर सकता था उसने की । उसने कहा कि मेरी औरत ऐसे 
मकान में नहों रह सकती, जहां दो मेहमान दिन भर घर में रहते हे ।' 

“वहनजी, परमात्मा की कसम जो मेने उनसे यह कहा हो,-- 
“आर' की बीवी ने उत्तर दिया; “यह उन्होंने अपनी तरफ से कह 
होगा। मझे तो मालूम की नहीं कि आपके पास दिन में दो मेहमाः 
रहते है।!. 

“अगर तुम्हें मेरी बात पर एतवार नहीं तो घर जाकर पूछ लेना । 
मेरी बीवी ने कहा । ह 

“में जरूर जाकर पूछूंगी”,---/आर' की बीवी बोली; “अगर उन 
सी गछती हो गई है, तो में मापसे माफी मांगती हूं ।” 

आर' की बीवी ने कुछ इधर-उधर की बातों के वाद फिर पूछा- 
“आपको यह तो मालूम ही होगा कि कलकत्ते से एक बड़ा आदमी गाय 
ही गया है ? उसका नाम में गूल गई हूं ।” 
“रेडियो पर सुना तो था। इस तरह की बातें तो हर रो 
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“अगर इटलीवालों की तरफ से आखिरी पंगाम नहीं आता,तो में (एम 
के साथ जरूर चल देता ।” बोस बाबू ने कहा, “अब चूंकि इठली 
वालों की तरफ से कारंवाई शुरू हो गई है, इसलिए उनके साथ जाने 
म इन्कार नही करना चाहिए। एम' के साथ जाने में रास्ते की दिवकतों 
के अलावा यह भी खतरा हैँ कि सरहद तक पहुंचने से पहले ही 
कहीं पकड़ न लिया जाऊं।” 

बोस बावू ने कुछ रुक कर फिर कहा---“आप दोनों का खयाल हैँ कि 
“इटली या जर्मनीवाले मुझे मास्को नही जाने देंगे । इस किस्म के शक 
को आप अपने दिल में जगह न दें। और, एक वात तो आप भूछ 
ही गए। यह तो आप जानते हूँ कि रूसी सफीर ने मुझे लेते से इन्कार 
कर दिया हूँ, और साथ ही रूसी हुकूमत ने मुझे रूस होकर जाने की इजाजत 
नहीं दी हूँ । मुमकिन हूँ कि वे मुझे पसन्द न करते हों और अपने मुल्क 
में रहने की इजाजत न देना चाहते हों। में वलिन या रोम में रूसी सफारत 
से सुद मालूम करूंगा कवि रूसी हुकूमत मुझे लेने के लिए तैयार हैँ या 
नहीं । अगर वह तैयार हुई, तव तो मेरे जाने का बन्दोवस्त हो ही जायगा। 
नहीं तो मजबूरन वलिन या रोम में रह कर ही कुछ सोचना पढ़ेगा ।/ 
रहमतसां को बोस बाबू की बात पसन्द आई, इसलिए मेने कहा--- 

“अब जब आप दोनों ने इटलीवालो के साथ जाने का फैसला कर लिया हैं, 
तो एम को भी कुछ जवाब दे देना चाहिए । मेरा अपना सयाल यह ई 
कि रट्मतसा उससे बचता रहे और में उससे कह दू' कि आने बाछा आदमी 
सरल दीसार पट्र गया है, इसलिर रहमतसा भी वापिस चला गया है ।” 

“बढ़ जबाब ठीक है। "बोस याद्‌ ने कहा। “अब जाने की तैयारी 
करनी चाटिंए। मेरे पास तो छोई कापटा नड्ी 2 ॥ दो सूट बनवा दीजिए 


2 
कामप्म 


बर्लिन की तैयारी १०७- 


उसे मेरा रुकका भी दे दीजिएगा। उससे पूछना है कि सफर में जिन चीजों 
की जरूरत होगी, उनका इन्तजाम मुझे खुद करना हैँ या वे लोग करेंगे ।” 
सुबह रुकका लेकर में दूकान पर गया। उसमें बोस बाबू ते लिखा था:-- 
, “उम्मीद है कि मेरा फोटो ठीक आ गया होगा। अव चूंकि सफर की 
तैयारी करनी है, इसलिए मेहरवावी करके यह बताये कि सफर के लिए 
जरूरी सामान का म॑ खुद बन्दोवस्त करू या आप करेंगे ।” 
तकरीवन ग्यारह बजे करूनी साहब की बीवी मेरी दूकान पर आई। 
उस वक्‍त जीवनलाल भी दूकान पर मौजूद था। करूती साहव की बीवी 
ने मुझे एक रुवका दिया और कहा कि बोस बावू का फोटो ढीक आगया' 
है । जब वह जाने रूगी, तो मेने उसे बोस बाबू का रुक्‍का दे दिया । 
करूनी साहब की बीवी जो रुक्‍का दे गई थी उसमें लिखा था :-- 
“आपका फोटो साफ आया है । पास-पोर्ट भी तैयार हो गया है। 
हरकारे के आने की इन्तजार हूँ । उम्मीद है कि तीन-चार दिन में 
आ जायगा । उसके आते ही आपको खबर भेज दी जायगी। आफ 
जानें की तैयारी शुरू कर दें ” 
अगले दिन करूती साहब की बीवी बोस बाबू के खत के जवाब” 
में एक परचा दे गई, जिसमे लिखा था--“बिस्तर का इंतजाम हमारी 
तरफ से होगा, वाकी चीजों का बन्दोवस्त आप खुद कर लें ।” 3 
सूट का कपड़ा पसन्‍्द कराने के लिए में उसी दिन बाजार से 
पांच-सात नमूने छे आया। उनमें से दो को घोस बाबू ते पसन्द किया। 
सूट कंसे सिले, यह एक टेढ़ा सवाल था। न तो में दर्जी को घर पर छा 
| सकता था और न बोस बाबू का दर्जी की दुकान पर जाना ही मुनासिव 
था। मेंने हाजी से दर्जी के बारे में बात की । उसने कहा--'में एक 
दर्जी को जानता हूं ।, वह मेरे तमाम कपड़े सीता है । बोस बाबू को मेदे 


दा 
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चर भेज दो । दर्जी वहां आ जायगा । उम्मीद है कि. उनके जाने 
से पहले सूट सिल जायंगे ।/ 

दूसरे दिन वोस वाबू मेरे साथ वाजार गए और एक बजे हम 
हाजो के मकान पर पहुंचे । वहीं दर्जी बुलाया गया और उसने नाप 
वगरह छेकर जार दिन में सूट देने का वायदा किया। सुट तो वह वायदे 
पर दे गया, मगर वास्कट न छा सका। इस पर हाजी की जर्मन 
बीवी ने कहा--वास्‍्कट तैयार हो जाने पर में उसे पार्सल से अपनी 
बहन के पास बलिन भेज दूंगी, आप उससे ले लीजिएगा ।” बाद में 
उसने बह बास्कट अपने वायदे के मुताबिक वलिन पार्सल से मेज दी । 

दो दिन में सारा जरूरी सामान वाजार से खरीद लिया गया । मगर 
सवाल यह या कि सामान जाय कंसे । इसलिए बोस बावू ने एक 


झुका लिये कर रहमतखां को इटालियन सफारत ले जाने के लिए 
देया । उसमें लिया था -- 


“सफर के लिए जो सामान में जरूरी समझता था, उसे मन 
खरीद लिया हैँ । यह सामान किस तरह जायगा ? में इसे अपने 
साय न्यूऊं या भाप कोई और दइन्तजाम करेंगे ?” 
जिस दिन रहमतरां बोस बाबू का गस्वका दे आया था, उसके 

अगेदित कहनी साहय और उनकी बोजी दोनों मेरी दुकान पर आए। 
उन्दोंने मुझे एक बन्द लिफाफा दिया, जिसमें लिखा था--- 

“हो सामान आपने अपने लिए खरीदा है उसे एक सूद फेस में 
बत्दे करके दृतान पर सिजया दें। कल १६ मार्च को दोपहर को 
३ बजे घाद हमारा आदमी जाकर ले आयगा। जापकों यहाँ 
में ह८ मार; को बजडना टै। इसलिए क्रषाप अपने साथी को 

खेकर १५ मारे को करोग्ननी साहव (नाथब सकीर) के घर ने ०*** 
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पर, जो शहरे नौ में हें, पहुंच जाय॑ । वहीं पर खाने का इन्तजाम 

होगा । बाकी बातें वहीं होंगी ।” , 

जिस वक्‍त मुझे कहूनी साहब का पैगाम मिला, बोस बावू हाजी. के 
घर परथे। में खुशी-खशी वहां गया ओर बोस बाबू से बोला--- 

“कुछ खिलाइए तो खुशखबरी सुताऊं ॥7 ,.  .। 

“अफसोस,” वोस बावू बोले, “मेरे पास आपको खिलाते के लिए. 
कुछ भी नहीं हैं। बस, यह केक हैं ।” यह कहकर उन्होंने केक का' 
एक टुकड़ा उठाकर मुझे दिया । और पूछने लगे कि क्या बात है ? 
मेंने उसे' छेंते हुए कहा कि आपके सख्ती और १रेशानी के दिन खत्म 
हो रहे हे, और करूनी साहव का रुक्‍का उनक हाथों में दे दिया ॥ 

पगाम पढ़कर बोस बाबू ने कहा- “में आपसे इतना खुद हूं कि 
पूछिये मत । जो सेवा और देशभक्ति आपने इस मुल्क में दिखलाई है ,. 
वह दाद के काबिल हैँ) परमात्मा वह मौका जल्दी छाय, जब हम 
हिन्दुस्तान की गूलामी दूर कर सकें ।-इस व्रक्‍्त में इससे ज्यादा और 
कुछ नहीं कह सकता ।” 

“मैंने तो अपना फर्ज अदा किया हैं। परमात्मा का राख-लाख 
शुक्र ह. कि आपके यहां होते हुए कोई ऐसी वात नहीं हुई, जिससे आपके 
सियासी मकसद के पूरा होने में रुकावट पड़ती । अब तक तो आपको 
अपने मकसद में 'कामयावी हो हुई है और जागे भी हो,--यही 
भेरी परमात्मा से दुआ हैं। अगर मुझसे या मेरे बच्चों से कोई गलती 
हुई हो, तो माफ कीजियेगा।” यह कहकर में बोस बाबू के पांव की घूल 
माथे पर लगाने के लिए झुका। उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ कर गले 
लगा लिया और हंसकर कहा--में तुम्हारी लड़की निम्मों ( निर्मला) 
, से जरूर नाराज हूं । खाना खिलाते वक्‍त वह बिना पूछे फुलके 
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है जाया करती थी; दो की भूख होती थी, तो पांच खिला देती थी 

शाम को जब हम हाजी के घर से चलने लगे, तो उसने १७ मां 
को दिन के साने जौर णाम की चाय के लिए कहा | बोस बावू ने इसे 
मंजूर कर लिया । 

१६ मार्च को सारा सामान सूटकेस में बन्द करके दूकान पर 
भिजवा दिया गया और रहमतसां करोशनी साहव के मकान का नम्बर 
देखने के लिए गया। शाम को माल्म हुआ कि वह मकान देख आया हूँ । 

इस हफ्ते में 'एम' मेरे आनेवाले दोस्त के बारे में पूछने के लिए 
दोनलीन बार दूकान पर जाया। हर बार मेने उससे कह दिया कि वह 
अभी नही आया है। इन दिनों रहमतसां और कभी-कभी बोस बाबू भी 
मेरी दूगान पर आ जाते थे। में चाहता था कि एम का मेरी 
दूफान पर आतना-जाना बन्द हो जाय । में उससे कह चुका था कि 
समता वापिस चला गया है। सयाल था कि अगर उसने 
रहमतां फो मेरी दृकान पर देख लिया, तो काम बिगद जायगा । 

अगली दफा जब्र यह आया तो मेने कहा-/आज एउत्तलछा आह कि 
बुगार ज्यादा होने की बजह से वह वापिस हिन्दुस्तान जाना चाहता 
है। इसलिए गम जाने का कोई इन्‍्तजाम ने किया जाय। चप्पल , 
झगी ओर जियने गपये बचे टो, थे सब मेहरबानी करके मुझे दे दो ।/ 

यह में अच्छी सरट जानता था कि उससे झपये मिलने मुहिकल हूँ। 
पधंगर अयठी मगर सो सढ़ था कि उसका मेरी दुकान पर आना 
घन। हो गाय ! सवसाद पृरा हुआ और उम्के बाद छः मास सके भी 
रेगसने कषपर्वी शा से दिखाई । 


ठीफ हो बडे बरसों सादय को बीदी दूझान पर आई और 


$ ९७9६४ 
मि० करोटना के रूप सें 


१६ झाच की रात आखिरी थी, जो बोस बाबू ने मेरे घर पर 
गुजारी। उस रात उन्होंने दो चिट्टियां लिखी | एक अपने वड़े भाई के 
नाम, जिसमें उन्होंने काचुल पहुंचने गौर वलिन जाने के हालात लिखे 
और साथ में बहुत-सी घरेलू बातें भी लिखी । उसी खत में उन्होंने 
अपनी माताजी से माफी मांगी और लिखा था कि मुमकिन है कि इस 
जिन्दगी में में आपके दुबारा दर्शन न कर सकूं । 

दूसरी चिट्ठी उन्होंने अपने एक दोस्त को लिखी, जिसमें काबुरू 
पहुंचने तक के हालात थे। बाद में मालूम हुआ कि उसने चिट्ठी लेने 
से इन्कार कर दिया था । 

ये दोनों चिंद्वियां उन्होंने रहमतखां को देदींखोर १७ मार्च की 
,.. सुबह वह नाश्ता करके और भेरे छोटे बच्चों की प्यार करके ११ बजे 
घर से चल दिये । सारे दिन वह हाजी के घर में रहे । हाजी की 
बीवी ने अपनी बहिन के लिए कुछ सामाच और एक चिट्ठी भी दी |, 

शाम को करीब ८ बजे जब काफी अंधेरा हो गया तो एक किराये 
की गाड़ी छेकर हम तीनों करोशनी साहव के मकान की तरफ 


हि 
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चले। रास्ते में वोस बाबू ने हट मुझे दे दिया और कराकुछी की टोपी 
पहन ली। में बोस बावू को पहुंचा कर वापिस आ गया । चलते वक्‍त 
उन्होंने कहा--“आगे होशियारी से काम करना । वलिन पहुंच कर 
खबर भेजूया ( 

बोस बावू से सियासी मसठों पर काऊ़ी बातचीत हुआ करती थीं 
उन सबकी चर्चा यहां नहीं की जा सकती । फिर भी एक बात लिखना 
जरूरी है । वह यह कि बातचीत में अपने मुल्क के नाम के बारे में 
भी कई वार चची हुआ करती थी । वह कहा करते थे कि हिन्दुस्तान, 
भारतवर्ष , इष्डिया वर्गरा न्यम ठीक नहीं हैं! कोई नया ही नाम होना 
चाहिए । आखिर में उन्होंने यह फैसला दिया कि हिन्दुस्तान के आजाद 
होने के बाद उसका नाम “आजाद हिन्द” रखा जाय | उससे पता 
चलता हूँ कि मलाया पहुंचने के बाद उन्होंन जो कुछ किया, वह उनके 
दिमाग में तभी से मौजूद था । 

जव बोस बावू चिट्टियां लिख रहे थे, तब मेने उनसे अर्ज की कि 
आपके पास ववत तो बहुत कम हूँ, लेकिन मुमकिन हो, तो आप 
हिन्दुस्तान से गायब हीकर यहां आने और यहां से वलिन या मास्कों पहुंचने 
के मुकम्मिल हालात मुझे लिख कर भेजने की मेहरवानी जरूर करें । 
इस पर उन्होंने कहा कि अगर वक्‍त मिला तो में जरूर लिख कर 
भेज दूगा । 

रद 4 ८ 

१८ मार्च को रहमतखां दस बजे मेरी दूकान पर आया । उससे 
मालूम हुआ कि ९ वज सवेरे वोस वावू दो जर्मन और एक इटालियन 
के साथ रवाना हो गए। इटलीवाछों ने जो पासपोर्ट वोस बाबू को दिया 
था उसमें उनका नाम 'करोटना' लिखा था । 
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जो दो जमेन बोस बाबू के साथ भेजे गए थे, उनमें से एक का नाम 
डाक्टर वेलर था । हाजी की जवानी मालूम हुआ कि वह आदमी बड़ा 
होशियार और चालाक था । कहा जाता है कि जनों ने उस बादमी 
को इसलिए भेजा था कि उन्हें इस वात का खतरा था कि कहीं इटली 
बाले बोस बाबू को रोम में ही न रख लें । 

करूती साहब की बीदी से बाद में मालूम हुआ कि चारों आदमी 
एक मोदर में गए मौर उनका सामान दूसरी मोटर में । उसीसे यह 
भी मालूम हुआ कि बोस बाबू ने एक रात पुले-खुमरी में बिताई, जो 
रूसी हरहद के करीब हैँ और जहां कपड़े का एक वड़ा फारखाता हैँ । 
दूसरी रात उन्होंवें अफगानिरतान की सरहद को पार कर रूसी मुल्क में 
विवाई। २० मार्च को वह रेल से मास्को की तरफ चल दिये। वहां से 
वह हवाई जहाज से वलिन पहुंच गय । जहां से कूछ दिनों बाद रोम 
जा सकेंगे । उसी दिन रहमतखां छारी से हिन्दुस्तान को वापिस रवाना 
हो गया । 

कुछ दिन बाद जमेन सफारत से एक रिसाला हाजी की मात 
मुझे दिखाने के लिए भेजा गया ।। उसके एक सफे पर ९-१० छोटे- 
छोदे फोटो थे । ये फोटो हिटलर, गोयरिंग, गोयविल्स, रिक्‍नट्राप, 
हिमलर वगैरह के थे। उन्हींके साथ एक फोटो बोस बावू का भी था । 
सबके तीचे जर्मन जवान में कुछ लिखा हुआ था । वह रिसाछा छेकर 
में हाजो की बोवो के पास यह जानने के लिए गया कि बोस बाबू की 
फोटो के नीचे क्या लिखा है ? उसके नीचे लिखा था-“हिन्दुस्तान के 
बड़े सियासी नेता और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले के सदर, जो कुछ 
दिन हुए छिप कर हिन्दुस्तान से गायब हो गए थे, २८ मार्च को सही- 
सल्ामत वलिन पहुंच गए ।” 


ऊ 


$ १८१३१ 
पूछ-ताछ 
वोस बाबू के काबुल से निकल जाने के कुछ दिन बाद एक आदमी 
रास्ते में मिछा और बोला-+-“में आपकी दूकाच पर ही जा रहा था। 
आपसे एक जरूरी काम है ।” 
में यह बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ और समझ न सका कि 
इसको मुझसे क्या काम हो सकता है ? इस आदमी के बारे में यह 
मदाहूर था कि वह अंग्रेजों का खुफिया हँ। वह अपने को बहुत बड़ा 
आदमी समझता था और अफगान वादक्षाह के यहां हाजिर बाष्ी 
के रुतवे पर था। मेंने उससे पूछा--“कौन-सा ऐसा जरूरी काम है ? 
“बह काम आपके बिना और कोई नहीं कर सकता। अगर कर 
दें, वो बड़ा अच्छा हो ।” 
“हुसा कौन-सा काम है, जो मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता 7 
में कोशिश करूंगा, अगर काम मेरे बस का हुआ |” 
“आप कर सकते हैं, तभी तो में आपके पास आया हूं । यह 


हक अप कै: 38 38. 
डा 


ला 


तो आप जानते हें कि खान अल्लाह नवाजखां से, जो जमेनसी म 
अफगानिस्तान की तरफ से सफीर हे, मेरे दोस्ताना ताल्लुकात हें। 
आप शायद यह भी जानते होंगे कि हर सोमवार को वह आला हजरत 
बादशाह से टेलीफोन पर बातें करते हूँ ।” 


किम 


“में ये बातें नहीं जानता, में पहली ही बार आपसे सुन रहा हूं ।” 


“मुमकित है कि आप न जानते हों, छेकित काबुरू में बहुत-से 
आदमियों को यह मालूम है। पिछले सोमवार को अल्लाह नवाजखां ने 
मेरे साथ भी टेलीफोन पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि 
कुछ मुद्दत हुई हिन्दुस्तान से दो हिंदू भाग कर अफगानिस्तान आये हूं । 
इस वक्‍त वे हिन्दू गुजर में किसी हिंदू के पास रहते हें। उन्हें 
बलित छकाने के लिए जमंत सफारत बड़ी कोशिश कर रहा हूँ । मुझे 
इन वातों की जांच करने के लिए कहा गया हैँ ।” 

“सफीर साहव ने आपको उन दोनों के नाम तो बताये होंग ?” 

“नाम तो बताये थे और मेने नोटबुक में लिखे भी थे; छेकिन, इस 


ब, 


वक्‍त वोटबुक मेरे पास नहीं है । एक का नाम “चन्दर बस' जसा हूँ ।” 
“क्या सुभाषचन्द्र बोस तो नहीं हैँ ?” 


“हां, हां, यही नाम है ।” 


“यह तो हिन्दुस्तान का नामी लीडर हैँ । बंगाल का रहनवाला हूं । 
उसको गायब हुए दो महीने से भी ऊपर हो गये । आपको कहीं 
गलतफहमी तो नहीं हुई ? मूझे तो यकीन नहीं आता कि एक नामी 
लीडर और वह भी बंगाली, जो अफगानिस्तान की जबान नहीं जानता, 
कलकत्ता से भाग कर किसी तरह काबुरू आ सकता है । यह 
'काम इँसी-खेल का नहीं है ।” 
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“में क्या जानू; जिस तरह सुना, आप से कह दिया। मेहँरकु्ल 
करके यह मालम कर दें कि वह किसके पास रहता! 

“बाशी साहव, आप भी कमारू करते हे। आपने यह तो बताय 
नहीं कि जिस हिन्दू के पास ये दोनों हिन्दुस्तानी रहते हें, वह'दाखला हं 
या खारजा । जब मियां अल्लाह नवाजखां को इतना मालूम हुआ है 
तो उन्हें यह भी मालूम होगा कि वे किस हिंदू के पास रहते है ।' 

नहीं, उन्होंने यह नहीं बताया । फिर भी, पता लगाना कुद 
मुश्किल नहीं हैँ। अगर में हिंदू होता तो, हिन्दू गुजर में रह कर जरू 
मालूम कर लेता। मगर में तो वहां पर जा भी नहीं सकता।” 

“वाशी साहब, आप अच्छी तरह जानते हे कि में दूसरे मुल्क के 
रहने वाला हूं) सुबह दुकान पर आता हूं, शाम को घर जाता हूं । भला 
में इन बातों को कैसे मालूम कर सकता हूं ! यह सियासी काम है, इससे 
में दूर ही रहता हूं । अगर यह काम आप किसी काबुली के सिपुर्द करें, 
तो अच्छा हो । ख़बर लगने पर मुझे भी बता दीजिएगा, ताकि में भी 
उनके दर्शन कर सके ।” 

“अगर यह काम आपसे नहीं हो सकता, तो कोई भी नहीं कर 
सकता। मेरे लिए तो यह जानना भी मुश्किल है कि वे यहां पर हे 
भी या नहीं और आपको दर्शनों की पड़ी है ।” बाशी ने कहा । 

में मन ही मत सोच रहा था कि मियां अल्लाह नवाज खां की बात 
तो मनगढ़न्त है, इसको तो किसी और ही आदमी ने पता छगाने के 
लिए कहा होगा । मेंने कहा--“वाशी साहब मुझे अफसोस है कि में 
इस वारे में आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता । और कोई खिंदमत 


हो तो कहिएगा & हां, आपने दूसरे आदमी का नाम तो. बताया 
ही नहीं 2 


पूछ-ताछ श्श्७ 


“इस वक्‍त तो मुझे याद नहीं, करू बताऊंगा। जाप इस काम 
को जरूर कर दें।” बाजी ने कहा। 
मैंने सलाम करके उससे रुखसत ली और मन ही मन में सोचा 
'कि हिन्दुस्तान की सरकार को तब होश आया, जब पंछी उड़ चुका । 
अगले दिन वाशी साहव बाजार में इत्तफाक से मिल गये। उन्होंने 
दूसरे आदमी का नाम भी ठीक-ठीक बता दिया । नाम सुनते ही 
' मेरे मूंह का रंग उड़ गया । मेरा खयाल था| कि दूसरे आदमी का नास 
'सरकार को मालूम न होगा। वाशी साहव मेरी हारूत भांप नहीं 
सके। मेंने भी अपने आपको जल्दी ही सम्हाल लिया और यह कह कर 
चला आया कि “अच्छा, कोशिश करूंगा और अगर कुछ पता छगा 
'तो खबर दूंगा ।” | 
मुझे शक हो गया था कि कहीं यह वात जरमंनी के खारजा 
दफ्तर से तो नहीं निकली है । मेंने सोचा कि अगर ऐसा हुआ, तो यह 
जानने में भी देर न छूगेगी कि वोस बाबू काबुल में किसके पास 
रहे थे। | 
कुछ दिनों बाद कझूनी साहव की बीवी अपने साथ एक जमेन 
को लेकर मेरी दूकान पर आई । उसने नए आदमी की बाबत 
बताया कि वह जर्मन सफारत का एक सफीर है और बोस बाबू को 
बलित पहुंचाने के बाद यहां आया है । मेने उससे शिकायत करते 
हुए कहा कि आपके खारजा दफ्तर से यह खबर फैली है कि बोस बाबू 
' काबुल में मेरे पास रहे । इसके वाद मैंने उसे बाशी साहव का , 
सारा किस्सा कह सुनाया। इस पर उसलें कहा कि हमारा दफ्तर 
'इतना कमजोर नहीं है कि वहांसे इस तरह की वातें निकल सकें। 
फिर, यह वात तो बिल्कुल नामुमकिन हूँ कि अफगानिस्तान 
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के सफीर को इन बातों का चहांसि कुछ पता लग जाय | इस 
पर करूनी साहब की बीवी ने कहा कि मुमकिन है. कि पेश्ावर की 
पुलिस ने रहमतखां की पृछ-ताछ शुरू की हो। मेने भी उसकी इस राय 
से इत्तफाक जाहिर किया । बाकी का जिक्र करते हुए मेने कहा कि इस 
बेवकूफ की तरफ भी खयाल करों, जो आकर मुझसे ही वोस बाबू 
के बारे में मालूम करना चाहता है। भेरी इस बात पर वे हंसे 
भौर चल दिये । ४ 

बोस बाबू के जाने के करीवन' तीन महीने बाद उनकी एक चिद॒ठी 
हाजी की बीवी के पास जर्मन सफारत के जरिये आई । वह जर्मन 
जवान में टाइपशुदा थी। ज्यादातर तो उसमें हाजी की बीवी की बहिन 
के बारे में ही छिखा था और चास्कट के पहुंचने की इत्तला थी । मेरे 
लिए ये चंद लपज थे, जिसका तर्जुमा हाजी की बीवी ने इस तरह 
किया;-- 

“उत्तमचन्द, नमस्ते ! आपका बहुत ही मशकूर हूं । आपकी 
इमदाद को में जिन्दगी भर कभी नहीं भूल सकता । बाकी काम 
होशियारी से करते जाना ।! 


* «3२ *-9२<>4३९- « 
जय हिन्द ! 
आजाद हिन्द जिन्दाबाद ! [ 


व्न्दे मातरस्‌ [] 


--जियाउद्दीन । 


रावलपिण्डी जेल 


इस पुस्तक की विशेषतायें 


देशभक्त सुभापचन्द्र बोस की कलकत्ता से पेशावर और वहां से 
काबुल होकर की गई रहस्यपूर्ण यात्रा का यह सही विवरण हे । 
नेताजी के अज्ञातवास में बिताये गये चार-पांच वर्षो के अत्यन्त 
रहस्यमय पचास दिनों की यह कहानी है । 

काबुल में अपने घर में नेताजी को आश्रय देने वाले श्री उत्तमचन्द 
इसके लेखक हैं । 

उनको आश्रय देने के लिए लेखक को काफी आधिक हानि सहनी 
पड़ी और चार वर्षों तक जेंल की हवा खानी पड़ी । 

चार वर्षों के लम्बे जेल-प्रवास के दिनों में जेल की काल-कोठरी 
में बैठकर इसको लिखा गया है । 

कलकत्ता से पेशावर पहुंचने और इटली वालों से संपर्क स्थापित 
होने की कहानी नेताजी ने अपने श्रीमुख से स्वयं लेखक को 
सुनाई है। भर 

यह आत्मकथा सरीखी सुन्दर, नाटक सरीखी रोचक जौर उपन्यास 
सरीख्ी मनोरंजक है। भाषा और दोली में कुछ भी बनावट न होकर 
वह बिल्कुल सरल और स्वाभाविक हैं । 

इसकी आय का कुछ हिस्सा 'भाजाद हिन्द फौज के पैरवी फंड" में 
और सरहद के “लालकुर्ती फण्ड' में दिया जा रहा है । 

हिन्दी और उद्' में यह प्रायः एक ही भाषा में ( अलग अलग 
लिपियों में ) प्रकाशित हो रही है । 

हिन्दुस्तान की प्रायः सभी भाषाओं भर अंग्रेजी में भी यह प्रकाशित 
हो रही है । 
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नवयुग-साहित्य सदन, इन्दोर के प्रकाशन 
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